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रल्या राम साहिब । 
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कदापि आपने रल्या रास का नाम सुना हेगा बह एक 
बहुत प्रमिदु ससोही थे जे! खन्नी कुल में उत्पन्न हुए। यह 
ले। बिदित नहों कवि उनके परखे कहां के रहनेहारे थे पर इतना 
जानते हैं कि यह घराना सन १८४9 से अमृतसर सें घास करने 
लगा और उन्हों का जन्म भी वहीं हुआ शिक्षा भी वहीं पाई 
और इम्तिहान भी पास किया और अंगरेजी पाठशाला सें 
आप एक साख्टर थे इसके और भी सिन्र थे जे इनके समान 
सत्यधन्म को खेज में लगे रहते थे परन्त इतना साहस इस 
के। न था कि सभे के सासने मनिढर हेकर सत्य के! सान लेखें 
जन्न हस सत्य शब्द का प्रयेग करते हैं ते हमारा मतलब 
कुसाइचम्से से है ओर उस चम्स का मूल तो प्रभ हेसा ससोह 
हो है “जे तम मेरे बचन में बने रहे। ते! सचसच् मेरे शिष्य 
है। और तस सत्य के जानेगे और सत्य के द्वारा से लम्हारा 
सद्ठार हेगा” क्योंकि “में ही सागे ओ सत्य और जोवन हूं 
बिना मेरे द्वारा से कोई पिता पास नहीं पहुंचता है” । जज 
रलल्‍्या रास की यह दशा थी उसो समय बाबू केशव चन्द्रतेन 
के। दै।रा असतसर में हुआ और अपने नणे चम्मे ब्रक्ष्मों 
समाज पर कदे व्याख्यान दिये इन सब के। रल्या रास मे सुना 
और लजिचार किया कि हस धम्म सें ते हिन्दू और हेसाई 
देगने! घस्से मिल जाते हैं कदापि यहो ग्रहण योग्य है पर 
पूरी २ शांति उससे न पादे | हा उत्तम बातें तो सबहो धस्मं 


(२) 


मेंपाहे जाती हैं कहायत है कि “मोटा लगे न मांस, लोन 
बिन फहड राध्यो” । सनसके बिना सश्व फोका रहता है जब 
हमारा मिश्र ओर डुस के साथी ऐसी दशा में पड़े थे तख 
जन्हें।ने यह्व नियस शांचा कि मिशन के गिरजे में आाझे प्राथना 
करे और देश्वर से सहायता प्राप्त करे पर बार यार पोले हट 
जाते थे | ऐसी दशा बहुचा लोगें को हुआ करती है। संसार 
शरोर और पाप सनके सत्य के ग्रहण करने से रोकता है। 
अफसेस उस बहादुर येद्वा पर जे लड़ाई के मैदान में जाऋर 
पोछे देखे। पर समय झाया कि रल्‍या रास प्रभु के। अपना जाण- 
कत्तों माने । वह सन्‌ १८१० और भाच सहोना था। उन्होंने 
अपने सित्र सुनसिफ शेरसिंह बजयवा के एक खत लिखा कि 
में २८वीं मार्च के बपतिस्मा पाके प्रभ इेसा सपतोह का चेला 
हुआ चाहता हूँ । वह यह चाहते थे कि हम देने एक ही 
जाय बपतिस्मा लेबें शेरसिंह साहिब कुछ दूर रहते थे आर 
ससय पर हाजिर न हे! सके इस लिये रल्या राम साहिब मे 
सभी के सन्‍्मख अभ्रभु के अपना गुरुसाना परन्त उन के मिश्र 
ने भो १२ अप्रेल के झके बपतिस्सा पाया । देने का अवश्य 
यढ़ा आनन्द प्राप्त हुआ हेागा। रल्या रास अपने साता पिता 
के बड़े झाज्ा पालक थे । अच्छी तनखा पाते ये क्योंकि वह 
एक पास किये हुये अंगरेजी के मास्टर थे | तनखा पाने पर 
अपना सारा रुपया माता पिता के हाथ में सांप देते थे पर 
देखिये कि जिस दिन उन्होंने प्रभ के ग्रहण किया उसो दिन 
यह चर से निकाले गये केवल बारह आने के पेसे उनके जेव 
में थे, कया सन्‍्हेंने कोई खरादे को थी, नहीं, कभो नहों, 
केबल सत्य के ग्रहण किया था। हमारे देश को दशा पर 
इम के बढ़ा हो शोक होता है पर जे! ९९०० बरस पहिले 


(३) 


प्रभ इेसा ससोह ने कहा से! सच है कि “सनुष्य के घर हो 
ले।ग उसके बैरी होगे? ॥ । 

माता पिता और और लेाग देह देव पर परमेश्वर जे 
उस पर बिश्वास करता है आशीष देता है सन ९५८५२ में उन्हें।ने 
वंकालत का इम्तिहान पास क्रिया और अपने इस काम के 
बढ़ी सच्चाई और इसामदारी से चलाया कि वह अपनो 
सचाई के लिये बहुत ही प्रसिद्दु हे! गये यहां लो कि सरकार 
भी झगड़े सुलराने के लिये पंचायतें में उन्हें मखिया ठह- 
रातो थो और ऐसो दशा में देलत ते मानें उनका पानी 
भरती थो ॥ 
. रलया रास कईे बातों में एक नमूना है:--मसीही हे ने के 
पहिले उनके भादेबन्दाीं ने उन पर घार २ यह दबाव डाला 
कि अपनी बालक लछकी को सगनों जैसे कि ऊंच जाति के 
हिन्दुओं की रोति है कर देवें परन्त उन्हें।ने ऐसो कुरोति न 
सानो और यह पति अवश्य है कि जे लोग समफदार और 
ज्ञानी है वे ऐसी बरी रोतों के! उठा देवें। कुछ काल के 
पीछे उनके बडे यत्ष से सनकी पत्नी और एक भादे ने भी 
प्रभ के ग्रह किया और उनकी माता भो जे। २९ बरस तक 
सन से दूर रही वह भो अपने पुत्र के पास फिर आदे। 
जैसी बहुधा इस देश के बिद्या्थियाों को दशा है वह रल्या 
रास साहिब की न थी। वह अपने जीवन भर विद्यार्थी की दशा 
में रहे खाते के विचारने और नदे नहे पुस्तकों के पढ़ने में 
सदा लगा रहते थे | जिस ब्िषय का बणेन जे. चाहता था 
सन से पा सक्ता था माने वह ओऔरों के लिये भंडार से थे । 
सन्‌ ९८९२.में बह केवल दे! दिन के शेग में स्वगे के। प्राप्त 
हुये । ऐाग के हे'ने पर अपनी. सचेतता, के समय उन्हेंने 
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अपने घर का सब हिलाब किताब ठोक किया जिससे पोदे 
काई बखेडा न हो | मरने के कुछ 'पहिले अपनो बेटी से 
१०३ रा गोत परढंवाया जिस के कि यहां हम लिखते है 
“हे भेरे प्राण परमेश्वर के घन्य कह और सब जे मुझ में है 
उसके पवित्र नाम के । हे मेरे प्रा परमेश्वर के! धन्य कह 
और उसके सारे उपकारें के न भूल | जे तेरे अचम्नों के 
क्षमा करता है जे। तेरे रोगे के चंगा करता है? आदि । 
और एक लरदू भाषा में गोत भी गवाया जिस का आरमस्भ 
हूस तरह से है ॥: 


रह मेरे साथ जल्द, हुआ चाहती शाम, 
खुदावन्दा, रह मेरे साथ मुदास। 
दिल हो बेचेन, न केाई रहे साथ, 
बेकसके हासो, रह तू मेरे साथ ॥ 


यह ज़िन्दगी जल्द गुज़र जाती है, 
और ठस की ख्बी जल्द मुरकाती है। 
सब कुछ है बातिले, उससे खेंच हाथ, 
तू बे तवदोल है, रह तू मेरे साथ ॥ 


इस प्रकार देश्वरका चन्यवाद करता हुआ यह प्रेमी भक्त अपना 
प्रास त्याग के अपने प्रभु के संग जा रहा | एक येग्य और 
बुद्धिमान महाशय जे उनके सलो भांति जानते थे इस प्रकार 
से उनके ब्िषय लिखते हैं “कि इस बुद्धिमान वकोल ने यीश 
मसीह पर जिश्वास करने के कारण अपनी जवानों में बढ़ा 
दुःख सहा अपने घर से निकाला गया अपने माता प्रिता का 


(१५) 
थिक्कार और भादबनन्‍दे के क्रोथ को बरदाश्त की | माता ने 
लसके। सरा समझ के बरसे ले भल भी न की इस प्रकार 
की परोक्षाये यदि उसके लिये बड़ी दुःखदाई थों पर शांति 
से सब सहों और उसके प्रभु ने इसी संसार में उसके बड़ी २ 
आशोषें दीं जैसा लिखा है “वह उस पेड़ के समान हागा 
जे। जल की घारों पर लगाया गया जे! अपना फल पअ्रपनी 
ऋत पर देगा और उसके पत्ते न मुरकायेंगे ओर जे! वह 
करेगा सब भाग्यवानी से करेगा ॥ 


यदि चाहें ते और भी ब्यान उनके मन को शांति, उदारता 
और दयर के कामे का जे। उन्होंने बार २ प्रसस्वता से किये 
यहां कर सक्ते हैं पर उन में से हम दा एक बातें कहेंगे उन 
के एक ठेाटे भाई जिन का माम नारायण दास था कहे बरसे 
के बाद देसाई हुए और वह भी प्रभु के सच्चे भक्त थे। इससे 
दै।लत राम के जे। उनके दूसरे भाई ओर बड़े पक्के हिन्दू 
थे बहुत बुरा लगा । ओर नारायण दास के बपतिस्मा देने 
के सब सब मे पादरों साहिब पर कचहरी में नालिश को । 
सुकट्मा ते खारिज़ हो ही गया पर पेशी के समय दे।लत राम 
में श्दालत में रल्या राम के देख लिया। और भरी अदालत 
में लनकी पगढ़ी गिरा दो । का हिन्दू अपने बडे भाई का 
ऐसा निरादर न करेगा पर रल्या राम साहिब ने सबर से 
प्रेम के साथ सह लियए ॥ 
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गरु चरण बोस साहिब । 
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यह साहिब अपने जीवन का बरणन इस रोति से करते हैं 
कि में १ जनवरी सन १८२६ में कलकत्ता नगर के उत्तरोय भाग 
में सत्प्त हुआ । मेरा पिता बढ़ा सज्जन और आदर योग्य 
मनुष्य था और हमारा घराना कलकत्ता में सस समय आके 
बसा था जब कि मुसलमानों का राज था झोर मरहठे बडो 
लूटपाट करते थे यहां ला कि हमारो खेती ओर गाय बेल 
बकरी आदि का बचना कठिन था । ऊंच जाति के कायस्यों 
की रीति के अनुसार जब में रः बरस का हुआ ते मेरे पिता 
ने मुझे पढ़ने के भेज दिया | अपने गुरु से मेंने अपनी भाषा 
का लिखना पढ़ना ओर हिसाब करना भली भांति सोख 
लिया । इसी तरह में उसके पास चार बरस तक सीखता 
रहा | अब दुश बरस का हुआ और बंगला भाषा भो भलो 
भ्रांति जानने लगा से मेरे पिता ने मु्के एक ऐसी पाठशाला 
में भेज दिया जिस में अंगरेजी और बंगला देने भाषा 
सिखादई जाती थों । यह हेअर साहिब को पाठशाला कह- 
लाती थी क्योंकि वही इस. को नोव डालनेवाले और बन्दे- 
बस्त करनेवाले थे । उनका नाम बहुत प्रसिदु है। यहा 
में पांच बरस तक शिक्षा पाता रहा। चेतदह बरस की उम्र तक 
में पक्का हिन्दू था। और हिन्दुओं को नाई सूत्तिपूजा और 
रोति ब्यवहारों में मेरा सन बहुत लगता था पर इेसाइचस्मे 
के में अच्छी तरह से नहीं जानता था। पर इस समय जब में 
१५ बरस का होने लगा ते। ईश्वर के अनुग्रह से कुछ मेरी आंखें 


(9) 


खलने सो लगीं । शिक्षा जे मेंने हेशर साहिब के पाठशाला 
में पाई थी मेरी समझ में रोशनो देसभे लगी । मेंने जाना कि 
देप्धर आत्मा है। उसके हमस देख नहीं सफ्ते और उसकी 
पूजा और सेवा और हो प्रकार को है। मूत्तिपूजा गड़ियों 
का खेल, और. अज्ञानता से उत्पल हुई है। अब सेरा विश्थास 
ते! हिन्दूधम्म से डिग गया, क्योंकि आत्मिक प्यास बुभाने 
के लिये उस में कुछ नहीं है | मेंने जान लिया कि में पापी 
हूँ पाप को इच्छा मुझ पर प्रबल होने लगी। बह मेरो शक्ति 
से बाहर थी से में ठस पर जय न पा सका न अपने झ्ञास 
ध्यान से लन ब॒रो इच्छाओं के रोक सकता था। अरब मेरा 
ऋआसरा केवल देश्वर की दया और कृपा पर रहा है, कि वह 
मेरे मन के! श्दु करे, ओर मेरो बुरी इच्छाओं केए रोफे, 
आऔर मुर्के अपनी संगत में लेबवे। पर यह शक्ति न हिन्दूथस्से 
अर न किसी आओ और संसारी धम्स में पाईे जाती है। ये सब तेः 
यह कहते हैं, करमे करे।, कर्से करे, भले कम्से करो, पर 
मुझ में तो काईे अच्छे कम्से करने को शक्ति ही नथो। 
“क्योंकि वह अच्छा काम जे में चाहता हूं में नहीं करता हूं 
परन्त वह. बुरा कास जे! नहीं चाहता हूं साई करता हू? । 
कुस प्रकार की दशा जब मेरे मन की हो रही थो ते मेंने 
मूत्तिपुजा करनो बिलकुल छेाड़ दी और एक सभा का मेस्थर 
हो गया जेश अपने केश परमेश्वर का साननेहारो बताती थो 
ओर जिस के सेस्बर आज़ादी से देश्वर विषयक्ष बातें पर 
बाद विबाद एकट्रें होकर किया करते थे ) थे ब्रह्मों समाज के 
मेम्बरों को माई एक इहेश्वर पर तो बिश्वास रखते थे परन्तु 
किसो घम्मेपुस्तक के बिलकुल न मानते थे | उनको शिक्षा 
का तात्पय्पे हिन्दुओं के स्वभाव सुधारने, मिलनसारो करने 
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श्रौर ज्ञात घढ़ाने का था । परन्त वे. हेसादधम्सम और बेबल 
के ज्ञान के भारो विरोधी थे, जिस के अिषय उनका ज्ञान 
बहुत घंचला ओर बेठिकाने था वे अद्वृश्य स्व॒ग और और 
पदाथा के विषय जिन के इेश्वर ने अपने भक्तों के आनन्द 
के लिये ठहराया है कुछ भी चिन्ता म करते थे उनको समाज 
में कभी कभो बड़े बड़े विबाद ड्ोते थे केबल वे एक दूसरे के 
'बिरोधी थे परनन्‍त फल कुछ न निकलता था ॥ 

हां थे एक परमेश्वर पर बिश्यमास ते करते थे पर इसके 
साथ ही साथ यह भी मानते थे कि इस नहों जानते कि वह 
है अथवा नहीं सनका सतलब यह था कि हम के इस घाल 
की कुछ चिन्ता नहीं । और जिस दशा में कि उनका यह भी 
विश्वास था कि देश्यर ने मनुष्य की अगुवाद के लिये केई 
शास्त्र दिया हो नहों है ते! पाप के रोग के! नाश करने का 
ओर पापी के उसके पाप के बेक से हलका करने का 
वे काईे उपाय बता न सक्ते थे। पाप का दुःख सब से भारो 
हे और देश्वर का घम्म वही है कि पापी पाप को बराद 
और उसको अशदुता से छुटकारा पाधे ओर उसके ऐसी 
शक्ति सिले कि वह उससे घिस््र करे ओर पाप के निशचय 
चाप ही समझे ओर नित्य आगे ब्रढता जावे। पापों की क्षमा 
शद्गुता, और पविश्नता और वह शक्ति देसा ससोह प्रभ के 
द्वारा भाप्त है! सक्तो है। पर इस बात पर बिचार करना 
ओर पूछ पाछं करना ओर सत्य के ग्रहण करना बहुत अवश्य 
है। ऐसी हालत केा देखकर मेरे मन में समिक भी चेन न 
था ओर में नहों जानता था कि फक्लान मुझे शहु करेगा। 
मेरे भव से बह शांति बिलकुल न थो जो मेंने देसाई हेने 
प्रर पाई । परन्तु याद्‌ रखना चाहिये कि में देश्थर के ऐसा 
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मानता था कि वह प्राथनाओं का सुननेहारा और उत्तर दनें- 
हारा है इस लिये में उससे सदा यह प्रार्थेना करता रहता था 
कि है परमेश्वर भेरा अगुझआ हे और मुर्के बता कि सच्चाई 
क्या है। और कहां मिलेगी । मैंने बैबल और ओर कितादे 
जिनसे मेरे मन का बेाम हलका है।, पढ़ना आरम्भ कर दिया 
ओर जे विद्वान हिन्दूधम्म के लेाडकर देसाई है। गये थे, उन 
से और पादरी साहिबें से भी मित्रता की । और निःसन्‍्देह 
सचाई के खेज करने में उन से बड़ी सहायता पादे | इस 
प्रकार की खेज में लगे सार तीम बरस तक करता रहा अ्रीर 
अब मुझे यह निश्चय हुआ कि देसाईधम्मे निःसन्देह देश्वर 
की ओर से ठहराया गया है और हर एक देश के लेशगे के 
लिये है कि थे देसा ससोह के द्वारा पाप के बंधन से छुटकारा 
पावे | हे प्यारे पढ़नेहारे टुक ठहर के सेच कि हेश्घर प्रार्थना 
सुनता है। देख उसने मेरी सुनो मेरी आत्मिक आखें खेलीं 
चोरे २ मेरे मन से सब अविश्वास ओर सन्‍्देंह दूर हुये । 
अंधियारा नाश छुआ और भेर के सूरज की किरन ने मेरे 
मन के! उजाला किया । मुझे सालूम हुआ कै मुझ जिचारे 
पापी की दशा केवल ससीहीचम्स से सुथर सक्ती है। उस 
प्रभु की कैसी अपार दया है कि उसने क्रो पर अपना प्राण 
देकर पापियें के डे देने के लिये सहज उपाय निकाल 
दिया और क्रूस पर अपनी बहुमे।ल सत्यु के द्वारा इेश्वर के 
न्याय और दया के! पूरा किया ॥ 
मसीह ने दुःख जे! सहा था - मसीह का खून जे! बहा था । 
से। गुनाह का कफारा है - और मेरो जान का चारा है ॥ 
प्रभु इसा ससोह के जोवन ओर मैत से और उसके मल 
पर जय पाने से मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ ओर सेंने 
। 
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बढ़ी शांति पाई । और अच्छी तरह से बेबल शास्त्र पढ़ने 
से मफ़े यह भी साले हुआ कि इसा ससीह का धम्म कोई 
नया धर्म नहों हे ओर उसका जीवन कोादे बनावटी बातें 
नहीं है। वह आदि चम्स है ओर उसको सब बातें इतिहास 
से साबित हैं । और जञ्राज कल बहुत सी बात और भी 
खलती जात्तो हैं। अच घट गगरी भलकत जाय । आज कल के 
अथ पढे लोग इन बाते को कुछ चिन्ता नहों करते । थे 
सेशचते भी नहों पर बेबल के विषय में ऐसी वे जढ़ अनेखी 
बात कहते हैं जिन से हेणश्वर के भक्तों के मन में दःख हे।ता 
है। यदि वे सार्च ते यह जानेंगे कि इसाइेघम्म तब हो से 
है जब से सराष्टि हुईं काई धम्म संसार में इससे प्राचीन तेः 
है ही नहीं । यदि आप तननिक तरफदारों लाड़कर इस बात 
की खेज करेंगे लो ऐसा ही पावंगे । पर लेग अचेत हे। रहे 
हैं उनके पाप से छटकारा पाने और अपने प्राण बचाने की 
चिन्ता जरा भो नहों है ॥ 

ख्रटठार्रह बरस की उमर सें मेरा इस बात पर पूरा शिश्वास 
है। गया था कि बैबल शास्त्र इेश्वर की तरफ से है। और वह 
किसी एक देश के लेागे के लिये. नहों है । बल्कि सारे. 
जगत के झऔर हर हालत के लोगों के लिये है । उसके आदि 
ही में प्रेम के लक्षण पाये जाते हैं और यादि आप देखें ते 
यह जानेंगे कि हेसा ससोह का सारए जोवन पणो प्रेम से 
भरा है। न मेरी अझकल में न कलम में कोर न हाथ में यह 
शक्ति है कि उस प्रेम का प्रा. पूरा खखान करूं। सुससा- 
चार के पढ़िये, और श्राप ही. देखिये, और इस में आप 
की झेश्बर सहायता करेगा कि यह जाने कि ये बातें सच हैं 
अथवा महों ॥ 
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शब मेरा हाल कुछ और भी सुनमिये । अब में पूरे १५ बरस 
का है। गया था और सेरा प्रा २ यकीन है। गया था कि बैबल 
हेश्वर का बचन है । मेरे दिल में यह बात गड गदे थी कि 
देसत ससीह मेरे पापों कर सारे जगत के पापों के लिये 
क्रूस पर घात किया गया है। में अपने बिश्वास के से 
पर जाहिर करता था और यह भी पूरा इरादा कर लिया 
था क्ि निडर छ्ाकर सभे के सासने बपतिस्मा के द्वारा उस 
के अपना मक्तिदाता सान लं। इस बात केो सुनकर भेरे 
कंटम्बीं और मित्र बहुत हो डर गये । वे दिन रात मुझे हर 
तरह से सताने लगे । वे यह चाहते थे कि किसी न किसी 
तरह से मुर्के मसोही डेोने से रोकें हर तरह से मेरी चाकसी 
करते थे, मेरी बेबल ओर आर पुस्तकें जे! उस समय भेरे 
पास थी छोन कर उन्हेंने त्राग में जला दीं और सम्े यह 
हुक्म दिया कि अगर तम देसाइयों और परद्रियों से बात 
चीत करेंगे ते! भारी दस्ठ पाञओ्नोगे । तोभी ऐसे संकट क्रोर 
दःख के समय मेरा देसान प्रभु इसा मसीह में कम न हुआ 
बल्कि बढ़ता हो गया। मेने अपने सन में ठाना कि घर से. 
भाग कर कहीं पनाह ले । इस बात के लिये मेने अपने 
मसीही मित्रों से सलाह लो से उन्हेंगे मुझे सन १८४२"सें 
शिवपर के विशप साहिब के कालेज में भेज दिया । स्मरण 
रखना चाहिये कि मेरी शादी भी है! चकी थी, मेंने श्रपनी 
पत्नी के! समझाया कि वह मेरे साथ इस विश्वास में भागी 
हेववे पर वह अभी तक बहुत समझदार न थी इस लिये वह 
मेरे साथ आने से राजी न हुऑं। मेंने यह समझा था कि विशप 
साहिब के कालेज में जाने पर में इस सताव से बचकर कुशल 
से रहूंगा पर अफसेस कि यह उसके जिरोध हुआ क्योंकि 
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एक दिन दोपहर के समय केोठे पर बैठा हुआ में अपनी बैबल 
पढ़ रहा था ते! एका एकी भेरा छोटा भाई ऊपर चढ़ आया 
और मुझ से कहा कि भाई सा और घर के ओर लेग तुम्हें देखने 
कलकत्तेे से नाव में आये हैं उठा चलके उन से भेंट करे । 
काई चाखा न समझ कर ओर साता का नाम सुनकर मुह- 
ब्वत में आकर में उसके साथ घाट पर चला गया जहां नाव 
लगी थी झौर नाव में बेठ गया । चारों तरफ से रिश्तेदारों 
ओर मा ने सके घेर लिया वे रो २ और चिल्ला २ के और मे 
लिपट २ के कहते थे इसाई मत है।, घर के! लाट चलीा। 
हे पढ़मेहारे जे! उस समय मेरे मन की दुशा थी केवल देश्वर 


हो जानता है ॥ 


घम्से सनेह उसय मति घेरी । भइह गति साप कूद दरि केरो ॥ द 


आप साता का प्रेम जानते हैं उस प्रेम के आगे और सब 
संसारो प्रेस हलका है । पर उस समय मुझे उस प्यारे प्रभ 
का वह अकथ प्रेम स्मरण आया कि वह मेरे पापों के लिये 
घायल किया गया उसने मेरी सनन्‍्ती क्रस की मात भी सह 
ली ओर अपने बचन में यह कह दिया है कि “जे! साता 
अथवा पिता का मुझ से अधिक प्रेम करे से मेरे योग्य 
नहों है” ॥ 

इस नाव में अकेला हेके में अपने रिश्तेदारों के हाथ में पड़ 
गया, काई मेरा सहायक न था । वे मुझ से मिलने के नहीं 
पर जबरजस्तो से लेने के आये थे। पर और भी सुनिये, कि 
हमारो नावकी चारों तरफ कद्दे और नावेने आके मुझे घेर लिया 
जिन में एक से। दंडे बाज अपनी २ लाठियां लिये तयार थे, 
इन के देखकर में और भी डर गया। उसी समय मेरे एकं चथचेरे 


( १३ ) 


भाई ने जे बड़ा क्रोधी था मेरा कपड़ा पकड़ लिया, ओऔरतं 
सब रे रहीं थीं, मेरी सा मेरे रंज के ज्नारे सूछित देकर गिह 
पड़ी थी, इतने में वह से। दंढेबाज मेरे भाई का हुक्न पाते ही 
कुसारोी नाव सें पिल पड़े और चारें तरफ से स॒ुके ऐसा घेर 
लिया जैसा कई खूनी के! घेर लेता है। ये गाव कलकतते की 
तरफ ले चले। उस ससय मेरो हालत जैसी थी आप समभते 
होंगे। परन्त में एक बात जानता था याने प्राथेना करना और 
झाप निश्चय जानिये कि मेंने श्िपभ्रवास के द्वारा जय पाई 
क्योंकि लिखा है “संसार पर जय करने वाला कै'न है केवल 
वह जे। ब्िश्वास करता है कि योश इदेश्यर का पुत्र है?” । 
इस समय मेने अपने सन में यह प्रा्थेना की कि हे धन्य 
योश अपनी आत्मा से मुझे थाम और मेरे कष्ट में मेरो 
सहाय कर । उस समय प्रभु ने मेरी सुनी और मुर्के उनके 
हाथे से छुड़ाया ॥ 

किसो ले किसो तरह से यह खात कालेज के अफसरोा के 
कान में पहुंच गदे कि मेरे रिश्तेदार कूठ और मकर से मुझे 
चेखा देकर नाव में ले गये हैं और मेरो मरजी के बिरुठ्ु 
मुझे अपने घर खोंचे ले जा रहे हैं। फारन मेरे लुडाने के 
लिये आये । श्र कालेज के विद्याथियों, नाकरें इत्यादि 
के एक माव में बैदाकर उस नाव के जाके रगेदा जे मुम्े 
ले जा रही थो और झट नाव में चुस पड़े । भारो युद्ु हुआ । 
में इस के एक द्रयाई युद्ध ही कहूंगा। देनें ओर से खूब 
बहादूरो दिखाई गदे और बहुते ने अच्छी चे।ट खाड्े, लठेत ते। 
पेरना जानते ही थे से वे द्रिया में कुद फांद कर किनारे 
हैे। गये, सिर्फ मेरे रिश्तेदार रह गये और यह भो हझ्का बक्का 
थे क्योंकि जिन के! वे मजरो पर लप्ये थे वे ते! दे!ड के 
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भाग गये । इस के बिघय यदि आप चाहें ते! येाहन रचित 
सुसमाचार के ९० थे पन्ने के! खेल के पढ़ लोजिये.बह्ां एक 
बहुत उत्तम शिक्षा है। “सजूर भागता है क्येंकि वह सजूर 
है और भेडेो की कछ चिन्ता नहीं करता है! | अधघ- तो मेरे 
रिश्तेदारों का क्रोध सुक पर इतना हेने लगा जिस को 
सीसा नहीं । सन्हेंने सोचा कि में ही इस सब अाफत का 
सबब हूं । सम्हेने मुझे सार डालने को घसको दी और 
कह! कि अब भो चेत फऔऔर राहु पर. आ। पर मेंने अपना 
कान बहिरा कर लिया आर उनको चमकियें की शोर जरा 
भी ध्यान न क्िया। अब ते ये बातें परानी हे! गई ओऔरर गजर 
गई। पर कभी २ वे मुझे साली मालम हे।ती है, बह समय मेरे 
लिये साने। आग को भही थी । जब मेरे चचेरे भाई ने देखा के: 
कछ बन नहीं पढ़ता है ते! मरे. सार २ के हरा नोज्ना कर दिया 
और सदठा के दरिया में पटक दिया। मेंने ता जाना था कि 
में बचंगा हो नहीं पर बह पने का दिन था और दरिया 
में बड़े पल्लड़ उठ रहे थे से। उनके द्वारा में दूर बह्ाया गया, 
ओऔरर मेरी पीठ में कुछ लगा और क्या देखता हूं कि वह एक 
नाव की पतवार है फेरन में उससे लिपट गया ॥ 

इतने में मेरे बचानेहारों ने आके मुझे अपनो नाव में ले 
लिया और कालेज में ले गये । वह सार जे। सुझ पर पड़ी 
थी उसके सबब से के दिन तक में भारो पींडा में रहा । 
पर अच्छा हाते हो मेने अपने सन में ठाना कि अब बपतिस्मा 
लेना अवश्य है कजकत्ते के! लेठ ञ्ञाया ॥ -. 

सम दिनें में थोड़े हो देसाई हे'ते थे। मेंरे इसादे हेने 
की खबर कलकत्ते के. बहुत लोग पा गये थे :सेए . बे पतिस्मा- 
हे।ने के दिन एक बडी भोड़ गिरजा घर के पास इकट्टी हुई + 
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में समझता हूं कि उन में से बहुतेरे फ़ेवल तमाशा देखने के 
आये थे। कहे लाग अकसर यह कहा'करते हैं कि आज कल 
कम देसाई देते हैं पर यह ते उलटो बात है। खदावन्द 
मसीह का राज इस देश में फेलता जाता है श्राप ही हर कहां 
देखिये कि सुसमाचार को शिक्षा कैसी फैलती जाती है। कितने 
हिन्दूं और मुशलमसानें के आप देखेगे कि वन्हेंनने अपने मन 
से अपना २ धघम्स त्याग दिया है प्रभ ऐसा के चले ते हेने 
चाहते हैं परनन्‍त उनके मन में संसार का बढ़ा डर है। आप 
गरू चरन बास को तकलीफा पर ध्यान कोजिये। सच्चादे के 
सानने में हमेशा दःख सहना पडता है पर जे! समझदरर हैं 
वे सच्चादे के लिये झपनो जान भी देने के! तयार हे! जाते 
हैं खेर उस के! पोते हैं । संसार ते बीतता जाता है। हम 
सब के। एक दिन यहां से जाना हागा। हस ने ते! सनसा बाचाए 
लैगर कस णा से;पाप किये हैं। हमें कैन शद्र करेगा? कान 
निष्पाप है ? केवल एक जे। हमारे बचाने और गरद करने के 
लिये सनष्य की समानता में आया। में आप से बिनन्‍्तोी करता 
हुँ कि अपने प्र दया कोजिये, अपने देश पर दया कोंजिये 
पो्पने ले!गे। घर, बाल बच्चों पर और अपने मित्रों पर भी 
दया कोजिये । डरने से क्या होगा? प्रभु इस के पास पापों 
को क्षमा है। वह पवित्र दयालु सर्वेज्ञानो और सर्वेशक्तिमान 
है| हम कम्मा से म॒क्ति नहीं पा सकते हैं। मुक्ति अथात्‌ 
यापाी से छटकारा पाना और पवित्र जीवन काटना यह 
छेश्बर का दान है। जे हमें इेसा मसोह के द्वारा बिना दास 
केवल अनुग्रह से मिलता है ॥ 

अब मेरा बपतिस्मा है चका और में प्रभ इेसा मसी ह का चेला 
है। गया पर मसोही हेने के पीछे एक अने'खो बात देखने 
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में आई कि जिन रिश्तेदारों ने पहिले मुझे सताया से! मुझे 
खहुत प्यार करने लगे | मेंने आप से कहर था कि मेरी शादी 
झसाडे होने के पहिले हो चुको थो पर मेरो पत्नी मेरे साथ 
न आईहे थी | इस में मुझे बढ़ी कठिनाई पड़ी । ठसके साता 
पितः उसकी अब घड़ी चोकसो करने लगे । उनकी यह इच्छा 
थी कि वह मेरे पास कभी न आवबे इस रोति से ने! बरस 
लक वह अपने माता पिता के साथ रही परन्त इन बरसे में 
में सदा देश्वर से यह प्राथना करता रहता था कि किसी न 
किसी प्रकार से वह रास्ता खेले कि वह मेरे संग आरके रहे। 
जे। २ ठपाय में उसके लाने का करता था किसो में कामयावी 
मन हैे।ती थी। परन्त सन १८३१ में उसके पिता याने मेरे ससुर : 
का देहान्त हे! गया और रोक समिट गदे। देश्यर ने मेरी 
प्राथेनाओं का उत्तर दिया और मेरो पत्नी से फिर भेंट हुओ 
और उसने भी मसोह प्रभु पर विश्वास करके बपतिस्मा 
पाया ॥ 


अंत में में यह कहता हूं कि देश्वर ने मुझे बड़ी बढ़ो 
आशी्े दीं हर तरह से मेरी सहायता को उसके नस का में 
चन्य मानता हूं । जे! ठस पर भरोसा करते हैं वह हर तरह 
से उमकी खबर लेता है। उसके पविन्न नाम का धन्यवाद 
शाप ॥ 


मेरे मित्र तू दिल लगा * सुम कलाम तू प्रभु का। 
कहता वह हे गुनहगार * क्‍या तू मुझे करता प्यार ॥ 
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राम चन्द्र बोस साहिब जिस रोति से ईसाई हुये और जैसा 
जीवन उन्हें।ने बिताया उसका थेडा सा बणेन इस जगह 
है।ता है उनका जन्म सन १८३७ सें हुआ था। लड़कपन ही से 
यूरोप को विद्यायों के! सीखने की उन्हें बड़ी अभिलाषा थी। 
दस लिये वह अपने च्चेरे भाई बाबू भवन मेहन बास के 
लेके डाकुर डफ साहिब के कालेज में भरती हुये । उस समय 
उस कालेज का बढ़ा नास था कारण यह था कि उस में जे 
शिक्षा देते थे से। बड़े विद्वान, घर्म्मों, प्रेमी ओर बडे परिश्रमी 
थे। डाकुर डफ साहिब ने राम चन्द्र के चहरे के देखकर जान 
लिया था कि यह डहेनहार लड़का है और थे डे ही समय सें उन 
का विचार ठीक मालूम हुआ क्योंकि उसके दिल पर पाठशाला 
की कामल और पवित्र शिक्षा का असर हेने लगा । उन दिने 
में पादरो साहिबे की पाठशालाओं को और सास्टरे की और 
हो दुशा थो । कहते हैं कि वे जज कल के मानिन्द न थे । 
वे सरकारी कानून और रुपये पेसे के बंधन में न फंसे थे इस 
लिये वे खुसमाचार और प्रभु हेसा ससोह को शिक्षा देने में 
अधिक समय ख््च करते थे इस लिये भारो बरकतें पाते थे। 
राम चन्द्र अपने गुरुओं को शिक्षा पर बहुत समन लगाते थे 
क्योंकि इन की बुद्धि बड़ो तेज थी | कुछ काल के पीछे उनके 
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मन में यह बात जम गई कि मुक्ति का सागे बिश्यास के द्वारा 
प्रभु ऐसा मसोह को शरण में आने से हैे। सक्ता है जे पापियें 
का खचानेखाला और अ्राणकत्तों है ओर उन्हेंने इस बात के 
भी जान लिया कि में सबसे बड़ा पापी हूं पर ऐसा करना बहुत 
कठिन था क्योंकि उन दिने से यह बहुत कठिन था कि 
का दे ऊंच जाति का हिन्दू आसानी से देसाई हे! जावे लेकिन 
तैमी बह अपना बविश्यास सभे के सामने जाहिर करने से न 
डरे और देास्ती और दुश्सनें भी क्रता और विरोध का सामना 
किया डरते ते बहुत थे परन्‍्त वह देश्वर जिसने उनके दिल में 
अच्छा इरादा डाला था उनकी सहायता करने को तेयार था। 
बह यह अच्छी तरह जानते थे कि देसादे हे।ने से बड़ा दुःख 
सहना पड़ेगा तिस पर भी उस परमात्मा को अ्ञाज्ञा के उल्लंघन 
न किया और उसने उनके। सामथ और अनुग्रह दिया इस प्रकार 
से ठसकी दया और कृपा से सभों के सामने उन्हें। ने ठसके। झपना 
गुरु और मुक्तिदाता मानके उसके नाम से बपतिस्मा लिया॥ 

विद्यार्थपन को दुशा सें वह बढ़े बिचारो विश्वास येग्य 
और परिश्रमी थे कालेज में वह सब से याने सब घिद्याथियों 
से तेज से । सनके साथो याने साथ पढ़नेहारे उनके अपना 
शिराोसणि समकते थे । और ऐसे तोब्न बुद्धि थे कि कालेज 
का उम्दा से उम्दा इनाम वही पाते थे | बुद्धि में भो उनके 
साथो उनको बराबरो नहों कर सरक्त थे यह दशा उनकी 


जवानी के दिने!ं की थी ५ ऐसे महनती और तेज विद्यार्थी 
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के। अच्छी मैकरोी पाना कुछ भी कठिन महीं। इस लिये जब 
थे कालेज में पढ़ चुके ते बनारस में सन्‍्हें।ने मुद्रिंस का कास 
पाया और अपने के! ऐसा योग्य उस्ताद दिखाया कि उस 
समय के लेोग सब सनकी प्रशंसा करते थे। हर एक विद्यार्थी 
सनका आदर करता था और आज्ञा सानता था। और उनके 
पढ़ाने को ते यह तारोफ थी कि जे! कुछ उन्हें।ने सोखा था 
वह औरों के! माने! पिला देते थे। आज कल ऐसे म॒दरिस 
बहुत कम देखने में आते हैं ॥ 

पर इस काम के उन्हेंने बहुत दिनों तक न किया इसके 
छे।डकर वह अवध के सरिश्तेतालीस में एक सरकारो श्रफसर 
है। गये और थेषड़े ही दिनें में अपनी येग्यता के कारण 
मशहूर हे'ने लगे। सरिश्तेतालीम के बड्डे बड़े अफसर उनकी 
बड़ी इज्जत करते थे और यह रूयाल करते थे कि यदि वह 
कुछ काल तक काम करते रहें ते! ऐसे लायक हैं कि सरकार 
उनके उम्दा से ठउसदा जगह देगो पर जनाब बेस साहिय 
के। रुपया पैदा करने ओर नास हासिल करने का जरा भी 
ख्याल न था । उनका सन ते और हो तरफ लगा था। वह 
कहते थे कि जिस प्रभु ने मुझे अपना लह देके मेशल लिया और 
पाप की गुलामी से छूहा लिया है में उत्तको सेवा करूंगा 
यद्यपि वह उसदा तनखा पाते थे और उन्नति की भी आप्शा 
थी तैोभी उस नेाकरोी के खाोड दिया और सब रोक टेक 
ताइकर अपने प्रभु को सेवा में मनन लगाया। वह लखनऊ में 
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रह के सुसमाचार प्रचार करने लगे और इस बात के ठान 
लिया कि में अपने जीवन भर इसो काम में लगा रहूंगा। सथ 
ससोही सन ओर सन से उनका आदर करते थे और 
उनके। किसी बाल की कमती न थी । उन्होंने बंगाल 
संयुक्त प्रदेश बम्बदे और मद्रास में देोरे किये ओर जगह 
जगह लेकचर दिये । जहाँ कहों वह जाते थे लेग उनके 
रुपदेश ओर बिचारों से आनन्द होते थे और उनके बड़ी 
खुशी से कबूल करते थे | उन्होंने एक बार अमरोका महाद्वीप 
की भी यात्रा की और तरह तरह के लेक्चर वहां दिये। 
शिक्षागे। नगर के महाविद्यालय में हिन्दू फेल सफा यान 
दशने पर कहे ढयाख्यान दिये और वहां के प्रोफेसर और 
विद्यार्थी ऐसे प्रसन्न हुये कि राम चन्द्र बे!स साहिब के उन्होंने 
एम- ए- की उपाधि दी । और निःसन्दह वह इसी येग्य थे 
भी । वह देश सम्बन्धी सभा सम्बन्धी ओर घस्मे सम्बन्धी सब 
बाते से प्रसन्न हाते थे ओर अपने देश के लागे को भलाई में 
तत्पर रहते थे। वह इंडियन नेशनल कांग्रस के एक सच्चे और 
खोबते मेम्बर थे ओर जे! जे! ब्याख्यान उन्होंने उसके विषय 
में दिये हैं सा बहुत हो ठोक है ॥ 

वह केवल सचुर और उत्तम उपदेश देनेहारे न थे परन्त 
सक्तम ओर लाभदायक पुस्तके! के बनानेहारे भी थे और 
अंगरेजी भाषा में उल्‍हेंनने इस प्रकार को नाना प्रकार के बिषयें 
घर कई पुस्तक लिखो हैं ॥ 
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कहे बरसे से उनकी तबियत अच्छी न रहती थी तेभी 
इस दशा में वह प्रभु का सन्देश किसी न किसी तरह से लेगें 
के। दिया करते थे। सन्‌ १८८२ में तीन महीने तक बोमार रहे 
ओर अकसर अपने बिस्तर ही पर थे। तामसी इेश्वर का 
घन्यवाद हा कि इस भक्त को ले अपने प्रभु हो में लगी 
रहती थी शोर उसके प्रेम का प्रकाश उनके हृदय में अधिक 
हेशता जाता था। इसी बीमारी की दशा में आसवन साहिब 
ने उनकी मुलाकात को | बहुत बात चीत के बाद बेस 
साहिब ने उनसे यह भी कहा कि प्यारे आसवने में इस बात 
पर टूढ़ विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु ईसा मुझे प्यार करता 
है पर इस प्यार का यह सबब नहों कि मुरू में कोई उत्तमता 
है पर यह कि वह दयाल यीश ही है ॥ 

जब उन्हें डाक ए साहिब देखने आ्राये तो कहने लगे कि आप 
का अ्राबाज ते बैठ गया है इसके सुधरने को के दे उस्सेंद नहीं 
पर आशा है कि आप फिर चंगे हो! जावेंगे । बेस साहिब ने 
कहा अगर मेरा आवाजही बैठ जावेगा ते में जी ना नहीं चाहता 
हूं क्योंकि में चाहता हूं कि अगर जीऊ ते प्रभु इसा के नाम 
का प्रचार करूं ।' इस दुशा में वह बार २ प्रभु इेसा मसीह के 
सुन्दर और मनेहर भजनें के प्रतिदिन सुनते थे और इसी 
रीति से प्रभु पर भरोसा रखते हुये उनका देहान्त हुआ ॥ 


ब्त- २0.-००९ ++--+« 
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प्रोफसर राम चन्द्र बोस साहिब का 
जीवन दत्तान्त । 
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सन ९८२९ में रास चन्द्र बोस साहिब का जन्म पानोपत में 
हुआ था और उन्हेंने दिल्ली की बढ़ी पाठशाला में शिक्षा 
पाहे थी जहां वे अपनो सुशोलता और विद्या में प्रवोणता 
के कारण बहुत प्रसिहु थे। तब सन्‌ ९८४४ में उसो पाठशाला 
में वे पदाथ विज्ञान के प्रोफसर अथाोत्‌ शिक्षक नियत फिये 
गये लन छः बरसे के बीच जब कि ते इस पद पर थे केवल 
अपने काम के हो न चलाते थे किन्‍्त दे! समाचार पत्रों का भी 
भली भांति प्रबन्च करते थे और जिससे कि विलायत को नहे 
नदे विद्या ओर ज्ञान हमारे भारतबष में प्रचलित हे! जाय 
इस लिये उन्हें।ने गणित शारुत्र की कदे उत्तम उत्तम पुस्तकें 
अंगरेजी भाषा से ललथा की । सन १८५० में गणित के कठिन 
कठिन प्रश्नों के सुगम कर करके एक पुस्तक बनादे जिससे लन 
के नाम को प्रसिदुता यूछप की बड़ी बड़ी पाठशालाओं में हे! 
गड्ढे ओर उसके पारिताषक में सरकार से एक ख़िलत और 
४०००० रुपया पाया | पर अब लो वे किस धम्म का अवलब्बन 
करते थे ऐसा प्रश्न कदापि कोईे करे ते। उत्तर यह है कि वे 
हिन्दूधम्म के अनुसार अपना जीवन ब्यतोत करते थे ॥ 

जे। अपने सारे हृदय से सत्य का खे।ज करते हैं अवश्य ही 
लसे प्राप्त कर लेते हैं । सत्य बहुमूल्य हीरे ओर लाले से हां 
जगत भर के उत्तम से उत्तम पदाथा से श्रेष्ठ है जिस ने उसे 


अनकनमटान+ 
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पाया उसने सब कुछ पाया और जिसने उसे न खोजा उसका 
जीवन दथा ही गया । बेस साहिब भी सतसत को खोज में 
थे और इस के! अपने जोवन का उत्तम भाग समभते थे वे 
कहते हैं कि “मैंने इस बात में यहां ले उन्नति को थो” 
जैसे कि बतेसान समय के ज्ञामबान और विद्वानों को दशा 
है। रही है “में एक देश्वर का मानता था। और हिन्दू 
मुसलसान ओर ख्रीष्टियान घम्सा के तच्छ समझता था इसी 
अवसर में में एक दिन सांभ के समय टहलते २ एक गिरजा 
घर के समीप जा निकला ओऔर अपने समन में कहा कि चलके 
देख ते। इस में किस प्रकार लोग आते हैं जे भोतर जाके दृष्टि 
की ते म॒झे बड़ा हो अचरज हुआ क्योंकि वहां ज्ञानवान और 
बह्िमान बडे २ साहिब बेठे देश्वर की उपत्सना कर रहे ये 
अर उर्को भ्रक्ति ओर ध्यान में मगन थे उन में से में बहुते 
के! भली भांति जानता था। इससे पहिले में यह समकता था 
कि केा दे विद्वान प्रौर बुद्धिसान विलायत का साहिब ख्री ष्टिपाल 
घम्म पर बिश्वास न करता हागा। पर अब तो मेरी आखे खज 
गड और में सोचने और अपने मनही सन कहने लगा फि हे 
सन जिस घम्म के ऐसे २ चतर ज्ञानी मानते हैं जैसे कि में इस 
गिरजा घर में देख रहा हूं । अवश्य यह घम्से बिचार और 
परीक्षा येग्प है । इस लिये मेंने इसाहे घम्मे शाघ्त्र अर्थात 
बैबल, गीता और कद्दे धस्मं सम्बन्धों पस्तकें एकत्र करके उन 
का भली भांति पढ़ना और देश्वर से प्राथेना कर २ बिचारना 
श्र सत्य का खेोजना आरम्भ कर दिया | इस बिचारने और 
खेजने का फल यह हुआ कि निश्चय सख्रोष्टियानधरूसे सत्य 
ओर यथार्थ और देश्वर की ओर से है। पर उन्हें। के सामने 
बहुत सो रुफावटे थी जिमके सबब खुला खुली खोष्टियान 
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हो जाना बहुत कठिन था। वे जानते थे कि ख्रीष्टियान ही 
जाने से माता, स्त्री, सादे, बन्च और बच्चों के! दे।डना पड़ेगा 
ओर उसके सब जान पह्िचान बिराोधी हो जावंगे क्योंकि 
लन्हे।ने यह भली भांति सोख लिया था जो प्रभ यीश ने 
सुसमाचार में कहा हे ““जे माता अथवा पिता के मरू से 
अधिक प्रेम करता है से। मेरे येग्य नहीं ओर जे पुत्र अथवा 
पत्रो के! मर से अधिक प्रेस करता है से मेरे याग्य नहों । 
अर जे। अपना क्रस लेके मेरे पीछे नहीं आता है से मेरे 
याग्य नहों । यदि सन॒ष्य सारे जगत के प्राप्त करे अ्रौर अपना 
प्राण गवांव ते! उसके! क्या लाभ हेागा अथवा सनुष्य अपने 
प्राण को सन्‍्तो क्‍या देगा। जे का ईे अपना प्राण बचाने चाहे 
से। उसे खे।वेगा परन्त जे! ओ दे मेरे लिये अपना प्राण खेजे से। 
उसे बचावेगा। यदि कोई मेरो सेवा करे ते मेरे पीछे हो लेबे 
ओर जहां में रहूंगा तहां मेरा सेवक भी रहेगा? । ऐसो ऐसो 
बातें पर विचार करने से वे सब रुऋावरटों पर जयवंत हुये 
अर १९ वों भमार्च सन ९८५२ में बपतिस्मा के द्वारा सभे के 
सासने ख्रीह_्टियान सण्ठलो में सिल गये । इस दशा में भी 
अपना कालेज शभ्रथोत पाठशाला का कास भली भांति करते 
थे परन्त्‌ जब कभी अवसर पात॑ थे तो विद्वान और बुद्धिमान 
हिन्दू और मुसलसाने| के घास जाकर ठनके इस नये गुरू 
प्रभु योश ख्रोष्ट का समाचार सुनाते थे | उनको यहो इच्डछा 
रहती थो कि किसी न किसी रोति से भेरे स्पदेशी भाहे इस 
मुक्तिदाता के ज्ञान के प्राप्त करें जिस पर बिश्वास करने से 
मैंने अपने पापों को क्मा और शांसि प्राप्त की है। उनके 
इस प्रकार के परिश्रम से कदे बडे घराने के लेगें ने स्रोष्ट के 
ग्रहण किया और २ भी बहुत लोग थे जे! इस घरूस को खोज 
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करने लगे । इस में तनिक भो सन्‍्देह नहीं कि जो गहिरे पानी 
में गाते मारते हैं से अवश्य बड़े मेशल के मेाती पाते हैं। 
सत्य सागे के पाना सब से उत्तम है। क्योंकि हमारा जीवन 
क्या है? “ हर एक प्राणी घास की नाई और मनुष्य का सारा 
विभव चास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है श्लीर उस 
का फल मूड जाता है परन्त प्रभ का बचन सदा ला ठहरता है झोर 
यही बचन है जे। सुसमाचार में तम्हें सुनाया गया है” ॥ 

अब बेस साहिब के जीवन का हाल और आगे देखिये । 
सन्‌ १८४१ के बलते के समय उनको जान बड़े जेखिस में थी 
परन्‍्त उनके भाइये ने सनके अपने घर सें दिपा लिया पर 
जब जान पड़ा कि उनका छिपना प्रगट हे! जायगा ते किसी 

किसी रीति से वे अंगरेजी छावनो में पहुंच गये जे! उस 
समय दहली के सामने पष्ठी थी । इस समय उनके बचने की 
आशा न थी परन्‍्त देश्वर ने उनके पनाह को जगह में पहुंचा 
दिया । बलवा शान्‍्त होने के पीडे सन ९८४८ में ते रुढ़की शहर 
के सरकारों इंजीनरी पाठशाला में हिसाब पढ़ाने के लिये 
स्थापित हुये श्र उसी बरस के अन्त में दिल्ली के नये सर- 
कारो सकल के हेड मास्टर ठहराये गये ॥ 

सन १८६३ में वे एक बढ़े आदर योग्य पद्‌ पर नियत किये 
गये शरीर वह यह था कि महाराजा पटियाला के शिक्षक्क का 
उत्तम काम उनके मिला। इस भारो कास के देसानदारी के 
साथ पांच बरस तक चला के वे फिर दिल्ली के लेट शआये। 
यहां रहकर इन्होंने कदे उत्तम पस्तके लिखकर रछूपवाई परन्त 
अठारह महीने के बाद जब महाराजा का राज तिलक हेने 
को था ते। महाराजा ने फिर उन्हे पटियाले में बुला लिया 
ओर गद्ी पर बैठने पर उन्हें खिलत और जागीर दो झोर 
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उनके अच्छे और विश्वास योग्य कासों के कारण अपने सारे 
राज्य के सदरसों का अधिपति जिस के अंगरेजी भाषा में 
डाइरेकर कहते हैं स्थापित कर दिया। यह बास साहिब हो 
थे जिन्हेंनने पटियाले के राज्य में विद्या को सत्तम और मज़बूत 
नेव डाली और इस के लिये प्रसिदु भी हुये | हर काई इस 
बात के! अच्छी तरह जानता है कि ससीही हैाकर ओऔर भारी 
अधिकार पाके सब के प्रसन्न करना और अपना काम अच्छी 
तरह से चलाना कैसो कठिन बात है तिस पर भी बेशस 
साहिब ने परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसर करके और घीरज 
घरके अपने नेक चलन से जे। २ राज सम्बन्धी अधिकार उन 
के सोंपे गये थे उन सब के उत्तम रीति से पूरा किया और 
लेगों से आदर मान पाया | इन की दशा अवश्य दानिएल 
भविष्यद्वक्ता के ऐसी हैा।गी। दशनिएल की कथा बहुत मनोहर 
है । उसके पढ़ने से झाप जान जावेगे कि किसी इंश्वर भक्त 
के। अधिकार पाके उन लेगें में जे! परमात्मा के नहीं जानते 
विश्वास के साथ काम करना कैसा कठिन है। सन १८५९ में 
फिर उन्होंने पटियाला छोड़ दिया और कारण इस का यह 
था कि बहुत कास काज करने से वे कुछ बीमार और निबेल 
है। गये थे और अपने मरने ले वे निबेल ही रहे । बीमारी 
के बिस्तर पर जब थे झोर निर्बेलता ने भी घेर लिया था तब 
भो सनको यह दशा थी कि बार बार धम्मंशाल्र पढ़वाते 
ओर प्राथनाओं में भागी हे/ते थे। उनका पूरा विश्वास प्रभ 
यीशु मसोह पर सरने तक रहा और इस प्रकार ११ अगसूुत 
सन्‌ १८८० में अपने मुक्तिदाता पर विश्वास करते हुये उन्‍्हेंने 
अपना प्राण त्यागा। धर्म्मी सनुष्य के जोवन और मृत्यु दोने 
से देश्वर को महिमा प्रगट हेती है 
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राम चन्द्र बोस साहिब ने अपने प्रभ योश ससीह की सेव 
तोस बरस तक खअ्पनी जबान, रुपये छीर कलम के द्वारा की। 
वे हर साल एक हज़ार रुपया ते केवल लाहेर के खिशप 
साहिब के पास घन्दे की तार पर भेजा करते थे। जझौर अपने 
विश्वास शोर देसाई चाल चलन के द्वारा अपने प्रम की 
सहिसा अ्ास पास के लेगे। में सदा फैलाते रहते थे । हिन्द 
मसलसान झौर देसाई सब सनके बडा आदर और सन्‍्मान 
देते थे । और कदापि ऐसा कोई भी सनुष्य न था जे! उनके 
पास आचरण के कारण उनको प्रशंसा न करता था। पर अब 
उनका कास इस संसार में समाप्त हुआ ओर इस लिये उनके 
प्रभु ने उनके सदा के झानन्द में बुला लिया। प्यारो विश्राम 
मन की शांति, पापों की क्षमा और पापों पर जय । केवल एक 
हो के द्वारा है। सक्तो है। सारे संसार के प्रकाश के लिये देश्वर 
ने एक सूरज बनाया है इसो रोति से जगत भर के लेागें के लिये 
एक हो सच्चा पवित्र और दयावन्त गुरु ठहराया है भे सववे- 
सामर्थों श्रीर स्वेज्ञानी है। वही हमारे पापी झौर अंघेरे सनो केः 
प्रकाश कर सक्ता है। झ्गनित मनुष्यों ने उस पर विश्वास 
किया। और प्रतिदिन गरीब झ्ीर अमीर विश्वास करते जाते हैं। 
सैत की कलाहडी सभे के शिर पर कम रही है। जगत का 
उत्तम से उत्तम से दा क्या है यह कि हम उस पर विश्वास करे और 
उसके सेवक ओर वह हमारा त्राणकत्ता और प्रभ हे! जावे। 
वह हर एक सनष्य का ब॒लाता है। उसका एक बचन सुनिये “योश 
ने खढा हे। पकार के कहा यदि क्ाहे प्यासा हेवे तेः मेरे पास 
धप्राके पीते । जे! सम पर विश्वास करे जैसा घस्मपरुतक ने कहा 
तैसा उसके अन्तर से ग्रस्त जल की नदियां बहेंगी 
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लाल बिहारी दे साहिब का जीवन । 
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लाल बिहारी दे साहिब का जन्म सन १८२४ में वर्दंवान 
ज़िला के तलपुर गांव में हुआ था शपने गांव की पाठशाला 
में देशो विद्या पढ़कर उन्हेंने कलकत्ते में जाकर एक मदरसे 
में अपना नाम लिखवाया । यह एक ऐसा सदरसा था जहां 
बैबल की भी शिक्षा दी जाती थी और पादरो साहिबान 
इसके प्रबन्ध कत्तों थे। भादे बन्ध इस बात से प्रसन्न न थे 
कि वह ऐसे मदरसे में पढें क्योंकि उनके यह डर था कि 
लड़का देसाई हे! जावेगा । पर पिता की हऋच्छा अनुसार वे 
पड़ने लगे। उस समय वह मदरसा बहुत हो प्रसिद्ध था झोर 
डाकूर डफ साहिब जिनका नाम हिन्दुस्तान के सारे विद्यार्थी 
अच्छी तरह जानते हैं उसके प्रबन्धकरत्ता थे । दे के पिता की 
यह इच्छा हुईं कि लडका अंगरेजी भाषा भो सीखे क्‍योंकि 
अब तक वह कुछ अंगरेज़ो नहों जानते ये । कहते हैं कि यही 
दे साहिब अपनो पूरो अवस्था में अंगरेजी के ऐसे उत्तम जानने 
हारे आर लिखनेह्ारे हे! गये कि उनके समान उनके देश में 
उस समय कम लोग निकलते । माने अंगरेजी के वे पक्के म॒न्शी 
थे । उन्होंने अपने मदरसे का जीवन आप ही लिखा है हस 
लिसे डाकुर डफ साहिब की धातें उनके विषय में सच ठहरती 
है । डाकूर साहिब लिखते हैं कि लाल बिहारी डेक्ले “उत्तम 
स्वभाव, प्रेमब्यवहार, परस्पर आदर, नम्रता से बालने अपने 
सब पाठों के समकने और सीखने के कारण सब पाठशाला 
के शिक्षक उनके बहुत प्रेम करते थे” उन्हों के कहने के श्रनु- 
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सार हमके मालम है कि विद्या सीखने के समय उन्होंने बड़ी 
बड़ी कठिनाइयां सही हैं तोभी उन दिनों में किसो रीति से 
निराश न हुये न अपने साथियों को परोक्षाओं के बश में 
आये पर सब कुछ बहादुरो के साथ धीरज चर के सहते गये 
कर आत्मिक और सांसारिक देाने विद्याओं के! अच्छी तरह 
से सोखा । वे सदा अपने दरजें में पहिले रहा करते थे । 
और जे कुछ यनके सत्य जान पढ़ता था उसके मानने में 
पीछे न हटते थे। जब जे हिन्दू थे उसी दशा में उन्हेंने 
पावल प्रेरित के मसोही हे'ने के बिपय में सुसमाचार को 
सच्चादे के बारे में एक खिषय लिखकर उत्तम इनाम पाया । 
परन्त इस बात में लनके स्थभाव को प्रशंसा करना चाहिये 
कि उनका बहि हो के बाते पर भरोसा न था जैसे कि आज 
फल के बहुत पढ़े लिखे लाग करते हैं अथोत यह कि सत्य के 
जानकर उसके इकरार करने और मानने से डरते और लजाते 
हैं प्रभ योश की अति उत्तम शिक्षा है कि “उनसे मत डरे 
जे! शरीर के सार डालते हैं पर श्रात्मा का मार डालने नहीं 
सक्ते हैं परन्त ठसोी से डरो। जे। आत्मा और शरीर दाने के 
नरक में नाश कर सक्ता है?। उन्हें।नने ढेसाईेघम्से के! अपनी 
बुद्धि की कसैटो पर हेश्वर को सहायता पाकर भलो भांति 
कस २ के निश्चय कर लिया कि मन की शांति हृदय को 
शहुता और पापों की क्षमा प्रभु योश के दाह किसी दूसरे 
से नहों हैे। सक्तो इस लिये तारोख़ २३ जुलाई सन ९८४३ में 
सभे के सासने प्रभ योश के अपना स्वासी और त्राणकत्तों 
मान के बपतिस्मा के द्वारा उसके ग्रहण किया । और वही 
हुआ जिससे उनके भाहे बन्धच डरते थे और उनके पिता चाहते 
थे जैसा कि हमने पहिले कहा। यद्यप्रि लाल बिहारो दे 
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साहिब हिन्दूधम्म के! त्याग के मसोही हे। गये थे ताभी हर 
एक मनुष्य जे। उन्हें जबनता था अवश्य इस बात के स्वीकार 
करेगा कि जिस दिन से डन्‍्हेंने प्रभु के ग्रहण किया उसके 
आगे पचास बरस तक अपने देश हितेषी ओर सच्चे भक्त रहे । 
ओर निःसन्देह उन मनुष्य! के आदर और सनसान मिलता है 
ले सच्चादे का जानकर साहस के साथ उसका स्वीकार करते 
झेःर अपने विश्वास में पक्के रहते हैं ॥ 

सन्‌ ९८४३ से लेकर सन्‌ १८६७ तक उन्हें।ने नाना प्रकार को 
उत्तम २ पुस्तक लिख लिखकर छपवाई । इन में से कद्दे ते 
देश की भलादे के लिये थो और कहे घम्म सम्बन्धी थो उन 
की भाषा अति उत्तम और गूढ़ बिचारों से भरो हुदे है। 
पढने से जान पड़ता है कि लेखक बढ़ा ब॒द्विमान और ज्ञानी 
था। इनन्‍हों बरसे में वे कहे समाचार पत्र भी चलाते थे जे! 
बहुत मनेहर दिययें से भरे थे। इस स्थान में जगह नहों 
कि हम प्रत्येक का थेडा थेडा भो बणन करें। 

सन ९८६५ से उन्हें।ने सरकारो शिक्षा बिभाग में प्रवेश किया 
ऐसे विद्वान के लिये यह काम बहुत योग्य था। यहां उनके 
अंगरेजी इतिहास और दशने अर्थात्‌ फिलसफा में शिक्षा 
देनी पढ़ती थो ओर ऐसा कास २७ बरस लो बहरामपुर और 
हुगली को सरकारी बड़ी २ पाठशालें में करके सन्‌ १८८७ से 
पेनशन ले ली सरकारो नेोकरो करते समय भी उन्होंने देश 
को भलाई के लिये कहे उत्तस पुस्तक अंगरेजी भाषा में लिखों 
जे। बहुत ही प्रसिहु हैं। आपने कभी यह कथा सुनो होगी 
कि प्राचीन काल सें एक महाराजा था जिसका नास करासोस 
था वह अपनो संपत्ति पर बहुत फूलता था और कभी कभो 
अपने बहुपूल्य रत्न लेोगे के! दिखाता था कि थे उसके 
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भाग्यवान कहें । उसके भवन सें एक ज्ञानी और बुद्धिमान 
मनुष्य रहते था जिसका नाम सेलन था । एक दिन करा- 
सोस ने सेलन से पूछा कि आप को ससक में सबसे भाग्य- 
बान मनुष्य कान है । वह यह जानता था कि सेलन अवश्य 
कहेगा कि आप हो हैं । पर सेलन ने तत्तर दिया कि 
भाग्यवान एक यूनानी सनुष्य था जिस ने अपना जीवन 
कुशल से बिताया और अंत में अपने देश की भलाई के लिये 
प्राण दिया। यही दशा ते लाल बिहारो दे साहिब की 
थी कि देसाई देने के पोझे पचास बरस तक वे अपने देश 
की भलाई को चिन्ता ही में लगे रहे। और देश की भलाई 
इसी बात में है कि पाप का नाश हे! और सत्य घम्मे का 
प्रचार। झोर प्रत्येक समसी ही एस बात का यत्न तन सन घन 
से कर रहा है ॥ 
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मथुरा नाथ.बोस बी. ए., बी. एल., 
का जीवन ठत्तान्त । 
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सथरा नाथ बास साहिब का जन्म जासेर जिला के चन्द- 
पुर नगर में सन्‌ ९८४३ दे में हुआ था । वह झपना बयान 
इस तरह लिखते हैं 

जब में जासोर में अपने घर में था और पाठशाला में पढ़ने 
के। जाया करता था तो ऐसा हुआ कि एकदिन एक विलायती 
पादरी साहिब ने स॒ुझे बड़ी मेहरबानी से एक सुससाचार 
दिया पर मेने गरसे में श्राकर उसके सामने ही उसके! फाड़ 
के फेंक दिया जिससे पादरो साहिब के! मालम हे। जाये कि 
उनके घम्मे का में कुछ आदर नहीं करता हूं पर इस बात के 
पढनेहारों के मालम हे। कि जिस पसतक को मेने ऐसी 
बेइज्जती की थो । उसीके द्वारा मेंने अनन्त जोबन पाया । 
जब में अपने घर से कलकते के जाने पर था। में अ्रपने 
गुरु के! प्रभास करने गया। चलते समय लसन्हेोंने मु से 
कहा कि यदि तस हाकुर डफ साहिब को पाठशाला में पढ़ेगे 
ते अवश्य देसादे हे! जाओगे। यह ते मेरे बिषय में उन्हें।ने 
एक प्रकार की भविष्यद्वाणी की इस लिये जब में कलकत्ते में 
आकर उस उत्तम पाठशाला में भरती हुआ जिस में बहुत 
उत्तम शिक्षा दी जाती थी ते में उस भमविष्यद्वाणी के। याद करके 
बेबल पढने से थर थर कांपता था | ओर जे। कछ पढ़ाया 
जाता था अथोत बैेबल फे जिषय उसके एक कान से सुनकर 
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दूसरे से उड़ा देता था। इडेसाईचस्से और इईसाइयें से में 
घचिन फरता था पर इस का कारण न जानता था पोडे ते 
भरे विदित हे! गया कि यह केवल शास्रिक और संसारी 
व्यभाव था क्येंकि ऐसा स्वभाव देश्वर और उसके बचन से 
सदेव घिनम करता रहता है ॥ 

इसी हालत में हे।के में एक इतवार के ब्रह्मो समाज की 
सभा में गया ! बाव फेशव चन्द्र सेन सस दिन जवानों के 
कुछ सपदेश देने पर थणे। उसने एक पुस्तक खेलकर पढ़ी 
जिसके सुनक्षर मेरा सुरफाया हुआ सन हरा और ताजा सा 

गया । मालम हंगा कि पसतक के घचनों में जिन्दगी 
है ।हर एक वाक्य से खा आनन्द हेतता था ओर उसको 
बाल साने अनग्रह से भरी थो कि मेरा सन खशी के सारे 
नाचता थ। मेंने एक मित्र से जे मेरे पास बेठा था पूछा भादे 
इस पुस्तक का कत्ता कान है? उसने मुझ के उत्तर दिया: 
४ रास सेाहन राय इसका बनानेहारा है”? मेंने अचंसा करके 
झपसे सन से कहा रास सेाहन राय अवष्य बढ़ा महात्मा 
और ज्ञानी है जिसने ऐसी अजीोव पुरुूतक लिखी हैं। सभा 
ते! समाप्त हे! गह्े पर मेरा सन उलम्मेद से भर गया और मेने 
कहा आज मेने जरूर कुछ वत्तम पदार्थ पाया है जे मेरी दुःखित 
आऋत्सा के शांति ओर चेन देगा | मेने ठप्त दोस्त से पका प्यारे 
यह पस्जक सभे कहां सिलेगी ? क्योकि में यह चाहता था कि 

रीद्‌ कर उसे आज ही पढें । पर जब मेंने उसमे सुना कि 
परुतंक अब नहों छूपती तब ते मेरा मन से!व सागर में 
डब्ब गया । उस मित्र के पास भो वेसो हो एक परुतक थी 
ओर मेंने लससे कहा रूपा करके कुछ देर के लिये मुझे पढ़ने 
के दे दोजिये परन्त उप्तने कुछ उत्तर न दिया फ्ये|कि वह अपनो 


छे 
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पह€तके मंगनी नहीं देता था | किन्‍्त बार २ मिन्नत करन से 
लसने मुझे दी | इस बहु मेल खजाने के पाके में खशो 
और आनन्द से भूरा हुआ घर लाोटा और उस पुस्तक के 
पढ़ने बैठ गया। मेरा मन ऐसा लगा था कि भेजन भी 
जल्दी २ कुछ लिया दिया सा हो किया जिससे जे। समय 
बचे से। उस पर्तक के पढने से खच हेये | भार से साफ ले 
में पढ़ने में लगा ही रहा श्रैार जब झंचियारा भी हेाने लगाः 
ते में बाहर निकल आया क्योंकि कमरे के बाहर कुछ 
उजाला था । उस समय मेरा एक देस्त ञआ्रा एहुंतर जिस के 
साथ में हवा खाने जाया करता था और कहा कि झआाज 
हवा खाने क्यें। नहीं चलते अभी सक्क पढ़ही रहे हे।। मेने. 
उससे कहा प्यारे दोस्त यह रास मेहन राय को पुस्तक है 
जिस के में पढ़ रहा हूँ । यह बहु मेल खज्ञाना है मेरा 
सन इसका प्यासा था । उमने किताब सेंरे हाथ से ले लो 
आर कहा इस में हर एक बात राम मेहन राय ने बेबल से 
निकाल के लिखो है । रास मोहन राय को इस में क्ाईे बात 
नहीं अगर चाहे। ते बेबल से मिला ले! | मैंने इस बात के 
सुन कर बढ़ा झचरज किया | उत्त किताब के पढ़े बडुत 
बरस गजर गये हैं से| में ठोक्त २ याद नहों रखता उस में 
दया २ विषय थे । परन्त मुस्हे पूरा विश्वास है कि उप्त में 
यह बात भी थी। “और भी में तम्हा से जे! सुनते हे। 
कहता हूं कि अपने शत्रओं के प्यार करे। जे! तम से बेर 
करें उनसे भलाई करो । जे तस्हें आप देव उनके! आशीष 
देा। और जे। तम्हारा अपसान करे उनके लिये प्राथना 
करे। । जे। तुके एक गाल पर मारे उसको ओर दूसरा भी 
फेर दे। और जैसा तुम चाहते हे! कि सनुप्य तुम से करे 
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तम भी उनसे बैसाहो करे। ”” । यह छात सत्ती रचित सुसमा- 
चार के पांचवे पन्ने से आठवें ले मिलती हैं शेर लक रचित 
के छठवें पत्ने में । पढ़ने ओर बहुत बिचार करने के येःग्य हैं ॥ 
स दिन से में प्रतिदिन बेब्रल पढने लगा ओर उस में से 
मेरी भखो आत्मा के असदा करने के लिये उत्तम से उत्तम 
भेजन मिलने लगा मेरा मुरकाया हुआ मन फिर हरा हेएने 
लगा और मेरो जिन्दगी सम्झे खानन्द दाषक सालस छेने 
लगो। सच्चे ठंजियालें के हे'ते हो वह कइच्छा ओर पापरुपी 
अंचकार नाश हागया | में सस्त देश्वर का जिस का बखन 
लेबल में मिलता है काठ २ धन्यवाद करता हूं कि मेरे सन 
की घबराहट और श्रम उसके पथित्र बचन के पालन करने 
से सदा के लिये दूर किया गया ओर उसको सन्‍्ती आनन्द 
खैर सगनता ने आरके छेरा किया अब भी जब कभो भेरे 
समन में घबराहट उत्पन्न हाततोी है तो सके केबल उसी प्रभ के 
अचन से शांति और छटकारा मिलता है। चखे और देखे। 
कि प्रस भला है उसकी संगति करने औरर उससे प्रायना 
करने से वह आनन्द प्राप्त हेतता है जिसे संसार नहीं दे सक्ता ॥ 
में न केवल घर ही में त्रेजल पढ़ता था परन्‍न्त पाठशाला में 
जब उस्ताद मुभकेा रममकाते थे बहुत मन लगाता था ओर 
जिस बात के में न समझता था ते इतवार को पादरी 
साहिब के पास जाकर उन्हें से पूछ लेता था। में अकसर 
प्रपने जान पहिचाना से कहता था कि “क्या बेबल के 
समान क्ादे पस्तक है? ? मेंने बेर बटिमानों और शायरों को 
किताब पढीं पर बेबल के समान एक के भो न पाया । 
यदि कहीं केाडईे इसके समान परुतक है। ता बताओ। परन्त 
वे मुझे बहुधा यह जवाब देते थे अजी तुसने बेत्रज ध्यान 
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देके नहों पढ़ी नहीं ते। ऐसी बातें न कहते पर में उन्हें यह 
उत्तर देता था कि भिःसन्देह में उसके विषय बहुत थेड़ा 
जानता हूं ताभी यह कह सक्ता हूं कि उस में ऐसी शांति 
दप्यक बातें हैं जे कदापि किसो दूसरी पुस्तक में न मिलेंगी 
मेरे समन से ञ्ब तक यह ठोक विश्वास न था कि डेंसा मसोह 
द्ेण्वर का पत्र है। में इस बात के ते अच्छी तरह जानता था 
कि बैबल में बहुत सच्चाई है परन्‍त मुझे यह विश्वास अब तक 
नहों हुआ था कि योण नासरी सहान देश्वर और स्वर ओर 
पथिवी का कत्तों है। पर जब मेने येहन रचित सुससाचार 
पढ़ना क्रारम्भ किया ते उसके णरू से यह पढा “श्रादि भें खचन 
था ओर बचन देश्वर के संग था। यह अादि में इेश्चर के 
संग था । सब कुछ उसके द्वारा रूजा गया ओर कल भो उस 
बिना नहीं सुूजा गया? । ऐसी साफ बाते से में मंह न साठ 
सका ते भी में यह जानने चाहता था कि ईश्वर के क्या 
जरूरत पढी थी कि झ्पनो शअाससानी सहिसा सेड के इस 
पाप भरे संसार में त्राया। और ऐसा दःख और अपमान 
सहके कऋकम्मी के समान क्रस पर चात किया गया। इस बात 
के समभने के लिये मेंने कई उत्तम २ पस्तकें जेः अंगरेजी 
भाषा सें लिखी गद हैं पढों । छन्तके पढने से में काइल हे 
गया कि अवश्य प्रभ ढेसा मसीह इश्वर का पत्र है आर उस 
ने दःख खर मृत्यु पापियें को म॒क्ति देने के लिये सही जिन 
में से में सब से बढ़ा पापी हूं। अब मेरे सन में इतना 
बिश्वास है। गया कि में देसा ससोह को सपासना शोर उस 
से प्रार्थना करने लगा। मेंने जाना कि मेरे पाप और अपराध 
ससके लाहू के द्वारा क्षमा किये गये , में सत्यु के डर से 
बहुत भयमान हुआ करता था वह भी मिट गया। मेंने लस पर 
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पूरा भरोसा किया और शांति पादे ओआर उसी के द्वारा 
संसार शरीर और शैतान पर प्रबल होने लगा। भेने उसकी 
कृपा और अनुग्रह से अपने के। अब दूसरो हो दशा में पाया । 
समका चनन्‍्यवाद हे। ॥ 

एक समय की बात है जब में देसाडेथम्म को खोज कर 
रहा था ता एक जवान आदसी जो मेरे साथ पाठशाला में 
पढ़ता था सुक से पृुछने लगा कया यह राच है कि तुम देसादे- 
घम्म को खाज में हे। ? मेने उसे उत्तर दिया हां बिलकुल 
ठीक है। तब ससने कहा यदि वह घम्मे सच्चा और ठोक 
हागा ते। क्या तम उसे मान लोगे | सेंने उससे कहा इस में 
क्पा सन्‍्देह है अगर ठोक ठहरेगा ते अवश्य सान लगा । 
सत्य के लिये ते प्राण भी निद्धावर कर देना चाहिये । उसमे 
मुझ से बहुत बात चोत करने के बाद कहा कि ऐसी शज्ानता 
का कास न करना उत्तम यह हे कि ब्रक्म समाज में आा 
जलाना यह अति उत्तम हेगा। इेसाई होने से तो सब कुछ 
लेषडना पढ़ेंगा। त्राज कल की भी यही दशा डे कि जिस में 
संसार न छूटे और इश्वर भो प्रसक्ष हेश जावे इस कारण 
बहुत से पढ़े लिखे ज्ञानी जवान अारय्यथ समाओी है। जाते हैं 
पर पसका अन्त यह देता है कि उनके शांति नहीं उनका 
स्वभाव नहीं बदलता संस्कार नहीं हेश्ता काडे तबदीली के 
निशान भो दिखाई नहों दुते । थे अपने संह से ऐसे बचन 
निकालते हैं जिन से जान पढ़ता है कि उप्त सर्वेशक्तिसाम 
पवित्र ढेश्वर के! वे जानते हो नहों पर अहंकार से फूल गये 
हैं खीर इस रोति से अपने अनमेजल प्राण के। सगलप्णा के 
देखकर नाश करते हैं | देश्वर का न्‍याय और उसको दया 
केवल बैबल ही से जानी जाती है ॥ 
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ध्रब जानना चाहिये कि छेसाईचम्म पर मेरा विश्वास तो 
था ही परन्त में हर एक बात में जे! वह घम्सम॑ सिखलाता 
है आज्ञाकारो हेना चाहता था परन्त में ऐसा निबल था 
कि यह मेरे लिये बहुत कठिन मालम हेशतता था। क्योंकि 
अपने भादे बच्चों के रे इना अर सब कर त्यागना बहुत कठिन 
बात है ताभी सत्य के जानकर उसका इकरार न करना बड़ा 
हो पाप है। देसा मसीह के। मानकर हिन्द्नों में रहना से 
बहुत कठिन है फ्येंकि हमारे भाई हिन्दुओं के दृस्तर याने 
रोति ब्यवहार ते सृत्तिप्जा और २ पापों से भरे हये हैं 
हस बात का ते काई इनकार कर ही नहों श्रक्ता हे । से 
यदि इहेसादे ह्ोके वह उनके साथ भो रहने चाहे ते हमेशाः 
का सानें एक युद् करना हे ॥ 

में दो बरस तक छोर ठहरा रहा और उसके नाम का इकरार 
खुला खुली संसार के सासने न किया तब मेंने यह जाना कि 
ओर टहरना न मुसक्विन है क्योंकि प्रभु ने मेरो प्रा्थेना सुनो 
अ्रीर म्झे इस जाल में से निकालनः चाहता है। जब लक में 
हिन्दू कहलाता था यही प्रार्थना उस प्रभु से करला रहता था। 

हे प्रभु सुफ पर दुपाकर क्योंकि तू देखता हे कि में अपने आप 
में कुछ बल नहों रखता हूं अपनो सामर्थ से सुझे इस जाल 
से निकाल ओर में तेरी प्राथना करता हू मुफे यह शक्ति दे 
कि में ग्राद्ियों के सामने प्रभु देसा ससोह के नास का इकरार 
करूं उसने मेरे प्राथना ग्रहण को कि उसको कृपा से में ने १८६५ 
में उसके पवित्र नाम से बपतिस्मा फया | इसके बाद मेने 
यह केाशिश की कि में अपने हिन्दू रिश्तेदारों के संग रहूं 
आर वे भी बहुत प्रसन्न थे पर अडोस पड़ोस के लोगों ने इस 
बआत पर बिरोध किया इस लिये मुझे ससीही साइयों के बोच 


८१ 


(३९ ) 


में रहना पड़ा अकसर बहुत लाग यह कहने लगते हैं कि आप 
घर में याने अपने लेगों में रहकर हाँ देसा समोह के। मानते 
ते। क्या अच्छा ज्हों हाता | कहना ते ठोक कोर अगर ऐसा 
प्लाय ते बड़ी हो खुशो की बात होगी ५, पर कया यह मुम- 
किन है । कभी नहीं एक भसियश्न में तो तलवारे नहीं हैे। सक्तों ॥ 

ससोही हे।ने के बाद बेस साहिब ने अपने प्रभु का नाम 
प्रचार करने में तरह तरह के यत्ष किये जिस से कि जे कुछ 
सन्‍हों ने पाया था बह औररों पर प्रकरश करें। उन्होंने सुसमा- 
चार प्रचार करते हुये अपना सारा जीवन बिताया अर 
बहुत लोग उनके बचन के द्वारा प्रभु पर विश्वास लाये। 
हम उनका झोर बणन कर सक्त हें परन्तु पाठकों के लिये 
श्वुतना बहुत है| रूत्य वे ग्रहण करने में बहुत सी रोक टोह 
ओर दुःख छाता है परन्तु सत्य ग्रहण करने से अनन्त जीवन 
है ओर जे! काई अपने सारे सन से उसकी खेाज करता हे 
उसे अवश्य पाता है ॥ 
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डाक्टर कृष्ण मोहन बनरजी । 
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हम संक्षेप में इस सज्जन ओर प्रसिद्द जन का बणन करते 
हैं जे। कलकत्ता नगर के उत्तर भाग का मिवासी था । 
हिन्दस्तान में ऐसे बहुत थाड़े लाग निकलेगे जिन्हें'ने सनका 
नाम न सुना है।। उनझे पिता का जीवन कृष्ण बनरजी ओर 
साता का श्री सतो नाम था | जब बह पांच बरस के थे ते 
हिन्दू रोति के अनुसार उनके माता पिता ने उन्हें हेशर 
साहिब के पाठशाला में जे। सिमला में थी पढने के! बेठायो । 
ग्यारह बरस को अवस्था में उनका जनेझ हुआ ओर सन 
१८२४ में यह हिन्दू कालेज में अंगरेजी ज्लीर संस्कत सीखने 
लगे । परन्त यह शाक हुए कि इस के चार बरस पड 
याने १८२८ में उनके पिता का दृहान्त हे! गया। ईश्यर झनाये 
का पिता है प्लोर जब कि वह चिडियों के भेज्जन देता है 
ते! क्या मनष्य के उत्तम पदाथां से तृप्त न करेगा। कद 
महोने बाद उनके सेलह रुपया सहीना विद्या सम्बन्धी 
कमसेटो से सस्‍्कालरशिप मिलने लगा। इसके एक बरस पीले उन 
के दहली में मास्टर का काम मिला पर किसी न किसी करण 
से वह वहां न गये आर सन १८२९८ में कालेज का पढ़ना लोड 
के कलकत्ते हो में एक पाठशाला में मास्टर हा गये। अब ले बह 
किसी घम्म का पालन न करते थे हा ऊपर से ले। उनका वही घम्म 
था जे कि उनके माता पिता का भी था परन्त अपने अन्‍्तःकरण 
से वह किप्ती सत पर विश्वास न करते थे | निःसन्‍्देह लेगें 
के सामने वह अपने के! बहुत भला और घर्म्मी दिखाते थे 
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क्योंकि यदि ऐसा न करते ते उनका आदर मान होना 
कठिन था । वह इस बात का ब्यान आप ही करते हैं जोर 
शेक् शोर शरस के साथ कहते हैं कि यदि मरे मनष्य का 
डर न होता ते में श्रपना जीवन घिनेने ज्लोर बरे कामे। में 
काटला और कभी म॒क्ति त्लीर शांति का भागी न हेतता । 
परन्तु उस दयावन्त इदेणश्वर ने श्राप आके मेरा हाथ पकड़ा 
कि में मनष्यों सेन डरूं शरीर स शरमसाऊं पर केवल उसीसे 
डरूं ग्रोर उसके प्यार करूं कौर में उसका धन्यवाद करता हूं 
कि उसोके अनग्रह से जिसने मे अपने पत्र के ज्ञास में बलाया 
कि अंधकार के कामसे से बचकर ज्योति का सन्‍्तान हे! जाऊं ॥ 

पर इसी समय उनके। एक सज्जन पुरुष सिल गये जिनकी 
संगत बनरजी साहिब करने लगे। उस साहिब का नास डिशे- 
जिये। था । बिचार उनके बडे गहिरे थे और सदा गृढ़ बातों के 
बिचार में उबे रहते थे। कौर यह ते सबही जानते हैं कि 
जे! जिस का मत होता हे उसका प्रभाघ वह ओऔरेो पर भी 
डालने को इच्छा रखता हे। यह भी स्मरण रखना चाहिये 
कि गृढ़ ओर कठिन बातो का बिचार करना उन्‍्हों पुरुषों 
के याग्य है जे! बछे ज्ञानी शरीर सूच्म शल्िचारों हैं। बनरजी 
साहिब के! उनको संगत से यह फल छुआ कि वह हिन्टूधम्से 
का सल्लेथा कंठ सममने लगे शञ्ौर उन्हें।ने एक नया सत खहा 
किया कि हिन्दूधम्म का सुधार हावे | नतीजा यह हुआ कि 
चीरे २ वह एक प्रकार के नास्तिक से हे! गये ञ्रौर न केवल 
यह दशा उन्हीं की थी पर ओर विद्याथियों की भी हे। गई 
जो डिरेजियों को संगत में थे । इन सभा को दशा यहां ले 
हुईं कि वह खला खली कहने लगे कि न ते। कोई देश्यर हे 


अर न आत्मा अमर है उन्हेांने एक समाचार पत्र भो आरंस 
() 
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किया जिस में वह हिन्दूधम्मे की ब्यथेता और अज्ञानता का 
बखान रहता था शझ्रोर सार उसका यह था कि हिन्दूधम्म के 
हानि पहुंचे इन सब बाते के सबब उनके जान पह्चिचान ओर 
कुटम्बियों के मन में बड़ा दःख हुआ झीर उनके घर से निकाल 
दिया । यदि इतना ही हेश्ता तो रछ चिन्ता न थी पर जितने 
हिन्द इन के! जानते थे एक प्रकार से उन्होंने भी इन के 
अपनी संगत से अलग किया । कहां तक कहा जाय धीरे २ 
उनके विशेध की चना चारे! शोर फेल गदे। बंगालियों के 
मन उनकी ओर से बहल कडये ही गये जहां कहों चार झादमी 
इक्ट्रे होते थे उन्हीं का जिकर सुने में जाता था। कई महीनों 
तक बंगाली ससाचार पछ्नीं में उनकी निन्‍दा होती रही । 
कालेज सें लड़के कस श्ाने लगे और बहुत से हिन्दूमत के 
बिशेधिओं की यह दुशा हुउईं कि वह एका करके जिट्ट के मारे 
'हिन्दूसत के साजूने लगे क्योंकि कभी २ आदमी ब्की यही 
हालत होती है कि वह जिट से सच के कूठ और मठ के 
सच कहने लगता है ॥ 

इंज्चर के भेद बडे गहिरे और आदमी को समझ से बाहर 
हैं जो दाते लोगे! के सासने असाध्य हैं वह उसके सामने सहज 
हैं जब यह बढ़ी गहबड सच रही थी उसो समय बनरजी 
साहिब के ऐसा अवसर मिला कि उन्हेंने तीन चार देसाओ 
सपदेशके झ्थवा पादरी साहिबें से के लेकचर सुने निज 
करके डाकूर डफ साहिब के बाद बिबाद उनके सन में चुभ 
गये जिससे वह ससोीहीचम्स को खोज फिर से करने लगे 
और अन्त इसका बहुत ही उत्तम हुआ ॥ 

अब ते सन्हेंने बडी सावधानो से चित्त लगाके मसीहोी- 
धम्मे और और घस्मां के प्रमाणें के! प्रढा और यद्यपि उनके 
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सन से बहुत सी कठिनाइयां दूर होने लगी थो तैभी इस 
बात के सममने में कि पाप क्या है श्रार पापी के पाप से 
निस्तार और मुक्ति देने के लिये कैसा शद्धु आर पवित्र त्राण- 
कत्तो शवश्य है कछ समय लगा परन्त वह सर्वशक्तिमान और 
दयाल इदेश्वर जिसने उनके सन में थह उत्तम खिचार डाला 
था उसने उसके पूरा किया | पहिला उत्तम विचार जे। सन 
के हृदय में उत्पन्न हुआ से यह था कि देश्वर का ज्ञान ओर 
घम्मे अ्रपार और असोम हे जे। शाएवचरय्य कम्ला भविष्यद्राणियें 
झआर सच्चाई से देश्वर ने सारे जगत की मुक्ति के लिये ठह- 
राया हे इस लिये यह न चाहिये कि दाद बड़ि और झल्प ज्ञान 
सनप्य उसके ब्िषय बाद बिबाद करे परनन्‍्त छेठे बधलक के 
समान नम्रता से उसे ग्रहण कर ले ॥ 

देषबवर के ज्ञान को कटारो को अनो जब फ्रिसो जन के 
हदय में >चभ जाती है ता उसका फल अजीव तरह का होता 
है । सुसमा चार में उसके ज्ञान ओर बचन को प्रसंशा इस 
रीति से की है “इंश्वर का बचन जीवता और प्रबल ओर 
हर एक दे धारे खत से भी चेखा है कार बार पार छेदने- 
हारा है यहां ला कि जोव और आत्मा के शऔरर गांठ गांठ 
और गदे २ के अलग करे और हृदय को चिन्ताओं और 
भावनाओं का बिचार करनेहारा है ॥ 

फूपर बणेन हुआ कि कृष्ण मोहन बनरजी साहिब एक 
समाचार पन्न भो प्रकाश करते थे जिसका नास खोजनेहारा 
था। अब इसो समाचार द्वारा उन्‍्हाने इस बात का प्रकाश 
करा दिया कि भेरी इच्छा यह है कि में देसाईमत को ग्रहण 
करू । इस खबर के सुनने से ठन लोागें के दिले में जे। 


पा 


पहिले ही से उनके! मरा समर चुके थे कुछ दुःख ते हुआ 
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पर बहुत नहों और जे विद्वान थे और उनके गणां के 
जानते थे उनके ते! बड़ा हो शेक हुआ क्योंकि उन्हें।ने 
समझा कि वह एक दलदुल से निकल कर दूसरो में फसे । परन्त 
लनके सित्रों श्रेर जान पहिचानों में से कोई २ ऐसे भी थे जे 
सन्‍्हें भमली भांति जानते थे जिन्‍्हेंने इेश्वर की कृपा से प्रभ 
डसा ससीह के अपना गुरू साना और उसके शिष्य हुये ॥ 
जब बनरजोी साहिब सब बातें पर भली भांति बिचार 
कर चुके थे अथोत्‌ कि मसीही हे।ने से संसार के लाग मुझे 
त्याग देवगे और सुफे खुरा भला कहेंगे ते उन्हेंने डाक्ूर डफ 
साहिब से प्रभु देसा ससोह के नास से बपतिस्मा पाया और 
सुसके सेवक हे। गये । उनका नास लो कृष्ण मेहन हो रहा। 
ले।ग ससकते हैं कि देसादे होने से नाम बदलना पढ़ता है 
आर बहुतेरे यह भी कहते हैं कि कपड़े श्रीर खाना भी बद्‌- 
लना पढ़ता है परनन्‍त यह ते! भूल है। जा तम्हारा मन चाहे 
वह नाम रखे झोर जिस प्रकार का भेजन ओर कपड़ा 
पहिनना चाहे! पहिलेा । नास ओर खाने पहिरने से काहे 
जन कभी देसाई नहीं हे। सक्ता । एक बात ते बहुत ही 
अवश्य है से वह यह है कि अपना सन बदले और प्रभ 
सेसा ससीह की आज्ञा अनसार अपना जोवन बिताशो पथशत्व 
के त्याग कर मनष्यत्व में प्रवेश करे। ओर डेश्वर जे। तम्हारा 
ओर सभे का पिता है उसके अपने सारे हृदय से प्यार 
करो और उसकी आज्ञा माने! ओर सब लेगें के। ऐसा प्यार 
करो जैसा कि अपने के प्यार करते हे | यही ते इदेसादहे 
हराकर कृष्ण सेहन ने भो किया । बहुत से जवानों के! जब 
दुःख और क्लेश होता था और वे मसोही हे।'ने के लिये सताये 
जाते थे उस समय बनरजी साहिब उनको हर तरह से 


(४४ ) 


सहायता करते अर उनके रहने के लिये अपने घर में जगह 
देते ये । शायद पढ़नेहारों में से काहेन्तनकेा जानता होगा 
कि वह अपना आराम नहों पर दूसरों का सदा ढूंढ़ते रहते 
थे। वह ते। बहुत सशहूर और आदर येग्य पुरुष थे ओर अपने 
हिन्दूसमाइयेां के बड़ी २ सभाओं में जाकर उनके चिताते 
अपर समझाते थे और जे! ब॒रे बिचार लोग इसाइमत के 
बिघय करते थे अपनो शक्ति भर उनके मना से उनसे निका- 
लने का यत्र करते थे कि वे भी प्रभु के मान लेवें। इस 
प्रकार से लनके बहुत मित्रों ने बपतिस्मा पाके प्रभु के! अपना 
त्रणकत्तों सान लिया और बड़े २ पद ओर आदर प्राप्त कर 
के अपनी शहूु चाल और पवित्र जीवन के द्वारा सभें पर 
प्रगट कर दिया कि देसाई हो जाने से मनुष्य का जोवन 
बिलकुल नया हो जाता है ओर उससे देश्वर को महिमा 
अगट होती है। यह नहीं जान पढ़ता कि हमारे देश के लेाग 
हेसा ससीह के नास से क्या भागते हैं। एक बात ते है कि 
शैतान अथवा पाप आत्मा जे। उनके हदयें में घुसा है। वह 
नहीं चाहता कि वे इस सच्चो ज्येतति में आवें। क्योंकि यदि 
यह ज्येतति के सन्‍तान हो जावेगे ते शैतान क राज्य तेः 
गया समझा । सनुष्य का सुधारने के लिये बाल बच्चों ओर 
घराने के ले'गे के नेक ओर पवित्र बनाने के लिये महल्नों 
और गावों में मेल मिलाप और प्रेम बढ़ाने के लिये हिन्दू- 
स्तान में घम्मेराउय फैलाने के लिये श्र उसके उत्तम दशा 
में लाने के लिये केवल एकही उपाय है अधोत कि लोग 
प्रभु इेसा ससोह केश अपना त्राणकत्तों जाने । कृष्ण सेोहन 
बनरजी के! ऐसी ऊंच पदवी किसने दो। वह ऐसे सज्जन अ्रोर 
नामी मनुष्य क्येंकर हो गये कि जिनका नास सारे संसार में 
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फैल गया । उन्हेंने बढ़ी उत्तम उत्तम पस्तके लिखों संस्कत 
भाषा के वह परे पश्चित थे। उनकी लिखी पस्तक पढ़ने 
येग्य हैं सन ९८५६ में उन्हेंने कलकत्ता यूनिवरसिटी अथात्‌ 
महान विद्यालय से डाकुर आफ़ ला को पदवो पाई । कहां 
तक उनको पदवियें का बखान किया जावे । वह हर एक 
सभा के मेम्बर थे चाहे राज्य सम्बन्धो चाहे विद्या और 
घम्स सम्बन्धी केसो हेश। अपना जीवन उन्हेंने देश्वर अ्रोर 
अपने देश के लगे की सेवा में बिताया और ७२ बरस की 
उमर में परलेक बासी हुये ॥ 

हाकर के. एस- घबनरजी साहिब के जोवन चरित्र से हमारे 
देश के लोग एक बहुत उत्तस और बहुमेल पाठ सीख सक्ते 
हैं, इेण्चर ने उन्हें बड़ी विद्यर और ज्ञान दिया था | संस्कृत 
पनानी लाटीनो और इन्ानी भाषाओं के! वह भली भांति 
जानते थे और इनके सिवाय कहे शोर भाषाओं का भी उन 
के। ज्ञान था । परनन्‍त सब से बढ़ी बाल यह थी कि उन्‍्हें।ने 
अपना सारा ज्ञान सारी घेग्पता और अपना प्रा सन अपने 
मक्तिदाता प्रभ छेसा मसीह के चरण पर झपण कर दिया. 
था। जे। लाग सनक्के पास उठते बैठते थे वे कहते हैं कि वह 
मन के बड़े साहसी स्वतंत्र ओर परिश्रमी थे। उनके कास 
करने का ढब श॒द्बवृ बिचार ओर बहादुरों का असर उनके 
साथियें पर आसानो से पल जाता था। वह अंगरेज ओर 
हिन्दुस्तानो दाने केश एकसा प्यार करते थे। यद्यपि उनकी 
संगति बडे २ ज्ञानो और विद्यावान विलायतियों से थी तेशभी 
वह अपने देश के उन लेोगे! के जे।| विद्या में उन्नति करते 
थे बढ़ा आदर और सन्‍्मान देते थे। सब जानते हैं कि पश्चिमी 
विद्या और ज्ञान की वह बहुत प्रशंसा करते थे तथापि अपने 
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देश को और अपने पुरुषाओं की उत्तम बातों में भी बहुत 
ध्यान देते श्रीर उनका सत्कार करते थशैँ निदान उनका यह 
सिद्दान्त था । कि जे २बातें सत्य हैं जे २ आदर योग्य हैं 
जे! जे! यथार्थ हैं जो जे णशद्दु हैं जे २ सुहावनी हैं जे। जे 
सुख्यात हैं काहे गुण जे होय झीर केाई यश जे। होय उन्हों 
बातें को चिन्ता करे ॥॥ 

हम बार २ लोगें के मंह से यह सनते हैं कि जे। अज्ञान 
हैं और जिनके खाने का नहों मिलता वही लोग देसादे हे। 
जाते हैं पर उनका कहना ठीक नहीं यदि वे अपनी आखें 
खेल के और बिचार करके देखेंगे तो उनका यह ख्याल दूर 
हो जावेगा हां हम यह ते मान लेते हैं कि इसा मसीह प्रभु 
कंगाल और घनी, नीच झौर ऊंच, बूढ़े झौर जवान अंधे और 
'लंगड़े सभा के पाप से छुटकारा देने आया है। इेसादेमत 
को शिक्षा यह है कि लोग आलसी अ्रोर सुस्त न रहें अपने 
हाथा से कास करके खाबे । और शाप जहां कहीं देसा 
मसोह के दासे के देखाोगे ऐसा हो पाओगे। हां कदापि 
के।ई सेकढा में एकाथ मिलेगा जे। बिगड़ा हुआ और आलसोी 
होय पर उसकी गिनती इसा मसीह के भक्तों में नहीं है। वह 
ते। केवल नाम का मसीही है ॥ 


बिन ० 0५०००६ “डर 
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पाणडत नील कण्ठ शा्त्री का 
जीवन चरित्र । 
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ऐसा कोन विद्यार्थो ओर सज्जन पुरुष है जिसने नोल कण्ठ 
बासली का नास न सुना होगा। साधारण लेग भी उनके 
नास को चर्चा बहुधा किया करते हैं । वह दक्षिणी ब्राह्मण 
थे और परन्त उनके परखे प्रना के रहनेवाले थे। लडकपन 
से वह बनारस ही में रहे और संस्कृत विद्या का भली भांति 
सीखी । ऐसे मशहूर ओर विद्यवान को बहुत प्रशंसा करना 
येग्य नहीं पर इतना कहना ते उचित है कि वहां के उत्तम 
उत्तम पंडितों से उन्हाने बेद और छआओं शास्त्रों का अच्छा 
अभ्यास किया था । जिन लेगे ने उन्हं देखा है वे इस बात 
के अच्छी तरह जानते हैं । बम्बद्दे से कलकत्ते तक वह अकसर 
दौरा किया करते और घस्मे सम्बन्धी व्याख्यान जगह जगह 
दिया करते थे । जे। पस्तके उनन्‍्हेंने अंगरेजी और देशो जबान 
में लिखों हैं उनसे प्रगट हेशता है कि बडे ज्ञानी और गढ़ 
बातें की जाननेहारे ओर सममानेहारे थे | विद्या का उन 
के। तनिक भी घमण्ठ न था। उनका स्वभाव बालक के समान 
था ओर उनका जीवन एक सज्जन संत को नाई था । सच है 
कि देश्वर का डर ज्ञान का आरस्भ है। प्रेर उनका जीवन 
क्या हो सने।रंजन हे जे! परमेश्वर का जानते और उसको 
अज्लानसार इस संसार में चलते हैं। परन्‍त ऐसे मनष्य याडे 
होते हैं । इेश्वर को यह इच्छा है कि हर एक मनष्य उसके 
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जाने श्रेर ठसकी सेवा ओर टहल आत्मा ओर सच्चाई से 
करे । हम उस दिन की बाट जाहते हें*“और झइेश्वर से प्रार्थ ना 
करते हैं जिस दिन की हमारे हिन्दुस्तान के लोग सुमते 
शांति और प्रेम से उसकी सेवा सें लवलीन होके टसके सामने 
ककेंगे । परमेश्वर के सामने कुछ भी कठिन और असाष्य 
नहों है इस लिये हम इस आशा से सगन रहते हैं ॥ 

शास्त्री जी का जन्म सन १८२५ में हुआ था । उन्होंने अपने 
बिषय में लिखा है कि लडकाड़े में मेंने अंगरेजो नहों पढ़ी थी 
अर न पढने की इच्छा थो क्योंकि में समझता था वह यमने 
को भाषा है| मेरा विश्वास हिन्द्घम्स पर बहुत हो पक्का था 
प्रीर मसी हीघम्म के! तो में ऐसा समफता था कि वह राक्षसे 
खीर स्रेज्नों का घम्स है झ्रौर केवल नादान लोगे के लिये है 
पर हमारे हिन्दूधरूस के दुशनां याने फिल सफा का ज्ञान 
बहुत गढ़ और अयाःह है ओर उनके सिल्ठान्त ऐसे पक्के हैं कि 
के दे शास्त्र शोर घम्मे सनकी बराबरी करही नहा सक्ता । 
ऐसी ऐसी बाले के सेच कर में अपने शास्त्रों पर बहुत 
फूलता था और उसी समय मेंगे यह देखा कि इंसाई प्रचारक 
अपने घम्सम का सपदेश काशी नगर में प्रतिदिन बड़े उत्साह से 
करले हैं ता मेंने अपने सन से थह् ठाना कि ठनके चघम्स का 
खण्डन में मवश्य करूंगा इस कास के लिये मैने कडे बाद 
बिवाद याने म॒वाहिसे की किताबें पढ़ीं श्रीर कहे बार पादरो 
साहिबों जझौीर उपदेशरों से बहस भी फिया। भेरे सन सें देसादे- 
मत खण्डन की जाग यहां ले भड़की कि उसके खण्डन करने के 
बारे में मेने एक परुतक भी लिखी ओर कद्े बरस लक मेरो 
ऐसी ही हालत रही पर अफतिस को बात है कि इन बातो 
से मेरे मत में कक चैन और शांति न हुई । परन्त अब तक 
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मैंने इसाइईथम्स की मूल पुस्तक याने बैबल न पढ़ी थी से! सेरे 
मन में यह बिचार औया कि जब तक इन लागे को यह 
पसतक न पढेंगा तब तक इन के हराना कठिन है इस लिये 
मैने एक बैबल खरीदी और बड़े ध्यान के साथ उसके पढ़ने 
लगा । पढ़ते पहले में ईसा रझछोंह के पहाडो उपदेश सके 
पढ़ गया और बहां क्या देखता हू कि ये बात लिखों हुडे हैं 
जिनके में पढनेहारों के लिये मत्तो राखचित सुससाचार के पाचर्ले 
पन्ने से उतार देता हूं :-- चन्‍्य थे जे। सन में दोन हैं क्योंकि 
स्वगें का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जे शत्क करते हैं ज्थोकि 
वे शांति पावेंगे। चन्य वे जे जुम्र हैं क्योंकि वे पशथिणी के 
अधिकारी होंगे। चन्य थे जे! धम्म के मुखे और प्याे हैं 
क्योंकि वे तृप्त किये आवगे । घन्य व जे! दूशावन्‍्त हैं क्योंपि 
उन पर दूघधा की जायगी। घन्य बे जिनके सन शह हैं फ्योकि 
थे ईश्वर के दखेंगे। चन्‍य तने जे सेल करयेये हैं क्योंकि तल 
केण्यर के संतान कहावेंगे । चज्य वे जे घस्म के कारण सताये 
जाते हैं क्योंकि स्व का राज्य उन्हीं झा है। घन्य लम हे 
जब मन॒ष्य मेरे लिथे सघ्हाशो निनदा कर खीर तम्हें सतावे 
ओऔर मठ बेलते हुए तम्हारे विरूदु सब प्रकार को बरी बात 

कहें | आनंदित झीर अस्टादित हेाओो क्योंकि तम स्वग में 
बहुत फल पाओगे | ऐसे २ बबनों के पढ़ने से सेरा सन सोस हो 
गया और र मैंने कहा निःसन्देह इस पस्तक का कत्ता छहेण्वर की ओर 
से था नहों ते ऐसी उत्तम शिक्षा कभी न दे सक्ता | यह ते साधारण 
भनुष्य की शिक्षा नहों हेः सक्ती चाहे वह कैसा ही ज्ञानी तौर चत॒र 
क्यों न हिावे। बदिमान जीहरी अच्छे मेतती के खरीदने में कभी न 
सकेगा पर अपना सब कछ बेचके उसे लेथगा । जे। घम्म के भखे अर 
प्यासे हे।ते हैं लनकी ऐसी हो दशा हा करती है ॥ 
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क्या छडे देए्चए का धअतेच कर सक्ता है? उसके आत्मा ने 
परिडलत नील कशठ जी के हृटय के पकक्‍ठ लिया उप्त से भागना 
कठिन भा परनत केवल उनकी भजाई शोर पाप से छटकारा 
देने के जलिये। पर वह जस नदें शिक्षा के बिषयय और भी 
आनना चाहते थे से। उन्होंने यह सस में उठाना कि किसी 
पादरी साहिब से सत संग करना चाहिये। उस्त समय परस 
भक्त पादरी विलियम स्मिय साहब बनारस में रहते थ जिन 
के साथ शबखती जो का बहुद सत संग छुआ। | जिसका पूरा 
बणेन द्विज लामक पुस्तक्ष में जे; तस्त समय प्रकाश हुई थी 
सिलता है| अब श्ियार थह हुआ कि में ईसा मसोह प्रभ 
का दास बन जाऊं इस दात के उन्‍हें।ने सपने पिता, चाचा 
अर कई सित्रों पर जाहिर की शऔीर न क्ेवज उन्हीं पर किनत 
काएती के दल २ शाखो और पॉणउलोा के! भो समाचार भेज 
दिया कि मे ससीहीयस्म के! ग्रढद़ण करना चाहता हूँ और 
जाप लेगे पे अवसर देता हूं कि यदि हिन्दृधम्स सत्य और 
कूपठर की झोर से है ते उसे अपने तक प्रमाण के द्वारा सिह 
करे। और मस् प्रभ ईसर मसोह के दस होने से रोका ॥ 

है पढनेहारा खाप लाग अच्छी तरह से जानते हे कि काशी 
नगर हिन्दस्तान में विद्या श्रौर जान का भण्डार है और 
बड़े २ शास्त्री झीर विद्यावान आर बहिमास परशिडत वहां 
रहते हैं पर भारो वाद विवाद हे'ने पर वे सब इस बाल के 
साबित न कर सके कि उनका चस्सम यथा अर देश्वर को 
ओर से है । जा काई चाहे गत भो पक्ष पात छाड़ के देख ले 
कि यह बात बिलकुल ठीक है । मुक्ति का मसागे कहीं उस में 
देख ही नहीं पढ़ता | यह भी नहीं जान पड़ता कि मनुष्य 
जोर केग्बर सें कैम सा सम्यस्ध है। जे आड़े सत्य का खेजो 
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होगा हमारो एक दो बहले। के पढ़कर झवश्य इस बात के। 
तलास करेगा कि पाप से छुटकारा कैसे हेशयगा झोर मनष्य 
अनन्त जीवन कैसे पाज्ेगा । इंसादेवस्मेउप्देशक इसी बात 
का समाचार देते फिरले हैं पर लेगे। को ऐसो दशा हो रहो 
कै कि थे इस बात के खिपय अवधंत से जान पड़ते हें। घन 
बटोरने विद्या प्राप्त करने झौर बडे २ लकफ़ब पाने को चिन्ता 
उनके रात दिन रहती हे परनत सक्ति के दिघय वे अचेत 
पड हू ॥ 

शास्त्री जी अपने पिता के इतना प्रेम करते थे कि कुछ 
काल सक उस प्रेत के कारण वह देसाई होने से रुके रहे श्र 
यही हालत हमारे देश में झ्ञाज के दिन हज£रोां पढ़े लिखे 
सममदार जवाने ओर हर दशा के लेगे की हो रही है | वे 
अच्छी तरह से जानते हें कि केजल ससोहोघम्म के ग्रहण करने 
से पापी से छटकार। और मया जन्स मिलता हे परनन्‍त यह 
साना प्रकार का संसररो प्रेत उनके प्रभ के पास खाने से रोक 
रहा है। ऐसे लेशगे। के लिये प्रभु हेसा मसीह का यह बचन 
है। “कि जे। साता अथवा पिसा के! मुझ से अधिक प्रेस करता 
है से! मेरे थेप्य नहीं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे 
आर अपना प्राण गयांवे ते! उसके क्या लाभ होगा अथवा 
मनुप्य अपने प्राण की सन्‍ती क्या देगा” । जे बीज उत्तम 
भूमि में डाला जाता है अवश्य बहुत फल लाता है | यह 
सुसमावार रूपी बीज नील कण्ठ के सन में जस गया था आर 
क्यों प्रकाश न होवे | जैसा बीज वैसाही उसका फल | ब॒रे बीज 
प्रीर कह वे दाने से चेकस रहें ऐसा न होव कि हमारी गफलत 
के हेत शत्र हमारे हृदय में बुरा बीज वे दे । अब देखिये 
शास्त्री जो के हृदय में जे! योज बेाया गया था उसका प्रकाश 
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हुआ । उन्होने १४ माच सन १८४८ में सभा के सामने इस बात 
के अंगोकार कर लिया कि प्रभ देसा मसोह जे। पापियां का 
लदार करने के लिये जगत में श्राथा गौर उनको सन्‍्ती क्रस 
पर मारा गया और सत्यु पर जय पाके तीसरे दिन जी उठा 
से हो मेरा गरू ओऔरेर मक्तिदाता है शोर इस बिश्यास के 
लि करने के लिये पादरी माहिब के हारा बपतिस्मा अथोत 
जल संस्कार लिया ॥ 

हमारे हिन्दस्तान को रोत हे कि यदि केडे उमदा श्राषधि 
जानता है अथवा केादई शेर बात जिससे सब्र लेगे। का समला 
है। ते। उप्तका छिपाता है परन्त यह ठोक नहों है। ईसा 
मसीह के चले उन बाते का ओर उस पदाथा के। जिनसे सब 
का भला हो बड़े श्रामन्द के साथ सआाहिर करते हैं आर न 
केवण यह पर दःख भी उठाते और अपना प्राण सी देने के तैयार 
रहते हैं कि जगल का भला हो और जगत के लेग शहु और 
पवित्र हो जावे | से! नोल कशठ जी ने अब इंसा मसी 
के। अपना गरु कर लिया परनत उनकी प्यारी पत्नी झब लों 
ब्राह्मणे थो और उनके एक बेटी भो थी से! बह भी उसी हालत 
में थी इंश्वर को कृपा से वे दाने! उसकी सेवका हे। गहईढे ॥ 

शास्त्री जी के जीवन का हाल बहुत भारी है। हम हर 
एक बात का अणन नहों कर रुक्ते सन २ वह काशो 
नगर देलहकर इंगलेन्ड दंश के अथोत विलायत के गये आर 
वहां महाराजा दलोीप सिंह के परिष्त रहे वहां उन्‍्हेंने वह 
सन्‍मान पाय! जे। बढे २ राजाओः के प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ श्री 
मती महारानी विकरिया से मुलाकात ओर बात चीत की । 
कुछ काल वहां रहकर फिर भारत ब्ष के लेट आये । ओर 
पूना नगर में बास करके वहां के महाराठा शास्त्रियों और 
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सानयान पाग्ठता ओर आर लेगा के सुसमाचार अथात प्रभ 
ठेसा मसीह के ज्ञान को शिक्षा दते रहे | उस समय अहम- 
दुनगर में ज्ञानो ओर पणएढ़े लिखे हिन्दू ओर पारश्रथां ने एक 
सभा खेली थो जिस में वही जवालस लाग भेम्बर हो सक्ते थे 
जे। एक ईश्वर के मनें | शास्त्री जो ने वहां भो जाकर प्रभु 
ढेसा मसोह के सखुघमावार से चार ब्याख्यान याने लेकचर उनकी 
सभा में सुनायथे | फल यह हुआ कि बहुतां के सने में यह 
जान याने सुसमाचार का ज्ञान चस गया और वे इस चम्म का 
खेज आर विचार करने लगे उन में से तोन विह्ान जवानों ने 
प्रभ देंसा का अपना गुरू मानकर बयालिस्मा लिया । उन तीलेए 
के नाम ये हैं । पहिला रतजी नेरझजी, दूसरा सितारा शहर 
का काशिसभाई अपर तोसरा सहृदाजी कुछूडे साहिब ये तोने 
साहिद इन्वडई हाते में सशहर हैं इस कारण सनके विषय यहां 
बहुत लिखना थाग्य नहों है। आर इनके द्वारा बहुत लोगों 
ने देश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना अर प्रभ इसा मशोह 
पर लिएयास किया | सेलबी सफदर अली साहिब ने भो जे। 
मध्य प्रदेश में एक्सटा असिस्टेल्ट कमिश्वर थे नौल कण्ठ शास्त्री 
जी के द्वारा प्रभ इंसा का ज्ञान सुनकर अश्वास किया था । 
इसो रोति से बह बढ़े २ शहरों में समय समय जाकर लेश्गों के 
चिताले और सुससाचार सुनाते थे कि जगत का प्रकाश शोर 
तारणकत्तों प्रभ इंसा है उस पर विश्वास करे! । सज्जन आर 
परमार्थी लागों के जीवन के लक्षण ऐसे हो हुआ करते हैं वह 
सच्य प्रदेश के दे! नगरो में भी कुछ काल तक रहे पहिले चांदा 
और फिर इन्दे।र में इस नगरों में बहुधा अधिक महाराठा 
बसते हैं जिन के बीच में वह सुस्समायार प्रचार किया 
करते थे ॥ 
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बन्‍होंने इंगलिन्ड की यात्रा एक बार फिर की और कुछ समय 
बहा रह कर फिर लाटे ओर फिर उसी कप्म में चित्त दिया 
अर्थात प्रभु ऐसा मस्पेह्द पापियां के बचाने और मुक्ति देने के 
स्वगे से भ्राया है। उन्हेंने अपना जीवन इसी उत्तम सेवा 
से बिताया | बस्बदे में बहुत यहदी रहते हैं और बड़े घनवान 
भो हैं शास्तरो जो ने उनके बीच में बार बार लेकचर ईदिये 
जिनका तात्पय्पे यह्ध था कि जिस ससोह को लम्हारें प्रखे बाट 
जेाहते थे झऔर जिसके आने के विषय में जद्षियां ने बार बार 
कहा है वह ससोह झा चका और तम्हारें पितरों ने उसे न 
पाॉहचान के क्रम पर सार हाला पर सह जन्दा हो गया अार 
उपस्तोकी शातज्ा हे कि उपका खबचन सारे संसार में सुनाया जाते 
क्योंकि उशीके हारा से पापसाचन हो सक्ता है ॥ 

धन १८०७६ से बह अपने रमने तक प्रता लगर हो में रहे । 
यहां उच्हा।नने जहर के दोचों बेब एक सकान ले रखा था 
जहां छिद्वान लेग आकर उनसे बाल चील ओर पूछ पाछ 
करते थे | इसी समय उन्हेंने सहाराठ। भाधा सें एक पस्तक 
लिखी जिस में यह सिह किया कि इंसापहेघस्स मिएश्चय ईश्वर 
को आर से है। आपने पावठता रासबाद का सास सुना होगा 
बह इस समय लक खोपट्टियान नहों हुईं थीं कई बाते में उन 
के! सन्देह्ठ था झार खासकर यह पस्तक हउनन्‍्हीं के समकाने के 
लिये लिखी गदे थी । उन्होंने झपने जीवन में बहुत पस्तके 
 लिखीं पर उन सब का सार यह है कि हमारे हिन्दुस्तान के 
लेाग अंचकार के खेाहकर प्रकाश में आ्रावे श्वार वह सच्चा प्रकाश 
प्रभ देसा ससोीह है। पढ़ दर्शन दपण नास एक हिन्दी भाषा 
में पस्तक है वह भी इल्हीं शास्त्री नोल कशठ गारे की बनाई 
हुई है | उन्होंने अपना जीवन सख्रोष्ट के। झपेण कर दिया था 
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से। उनके जीवन क्षत्तान्त के पढ़ने से हम जान सरक्ते हैं। वह 
बढ़े विद्यावान थे परन्त अपनी विद्या और प्रवीणता का उनके 
तनिक भी घमंड न था। जिन लेशगों ने उनकी संगति की है वे 
सनकी परम भक्ति लदारता नम्रता सुशीलता दोनता और 
विद्या में प्रवीणता की बढ़ाई करते है। वह सदा द्वेश्वर भक्ति 
फोर प्रभ इेसा मसीह का ज्ञान अपने हिन्टस्तानो भाइयों के 
सिखाने और समझाने में तत्पर रहते थे। उनके स्वरूप हो के 
देखने से मन में श्ानन्द्‌ हेता था। कपडे उनके बहुत साधारण 

अर भेजन भी बहुत कम करते थे । वह पूरे संत थे झौर 
दस में सन्देह नहीं कि जे! प्रभ का मागे ओरों के दिखाते 
ओर उत्तम शिक्षा देते हैं चाहिये कि वे पंडित नोल करठ जी का 
नमना धारण करें हिन्द धतानी और अंगरेज दोनों उनका बराबर 
आदर सत्कार करते थे। बढ़े तो हो ही गये थे से! घोरे २ 
निबेल हो गये ओर तारोख़ २० अकोबर १८९८३ में पूना नगर 
में अपने प्रभु में बिश्राम किया ॥ 
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इस महाशय का जखान भी पढने के येागप है । जान पढ़ता 
है कि यह दक्षिणी णे क्रौर इसके सन्‍्तान के लोग आज ले 
लुस देश में बहे जिख्यात हैं। ऐसा काडहे जन न होगा जेए 
उनके नाथ के न जानता हे! । सनका जन्म सन्‌ १८३० में 
हुआ था ओर नाम मे हो खविदित हेता है कि वे किसी कंच 
जाति के हिन्दू थे। इनके पिता सरकार अंगरेज से काद भारी 
पदवी पाये थे ओर पति झादर याग्य समस्े जाते थे। 
चैद्ह बरस को अवस्था जब सत्यानचन साहिब को हुद्दे ते 
बनके पिता ले एक मिशन सकल में इनके। पढ़ने भेज दिया । 
सस स्कृन के पाठक का नास सहाशय क्ररुशेन्क था परन्‍न्त 
आप अन्‍्चे शे 7कन्त दृश्वर के पूरे भक्त आर बालकों के। 
लत्तम शिक्षा देते थे जिससे लनका शारोरिक ओर आत्मिक 
देगा लाभ है। । बहुचा देखने में आता है कि माता पिता 
प्पने खालके के ऐसी पाठशालाओं में भेज देते हैं जहां जे 
पढ़ना लिखना ते अवश्य सोख जाते हैं परन्‍नत और बातों 
में उनकी अच्छी दशा नहों रहती है। माता पिता और बढ़े 
का निरादर करते हैं अपस्वार्थों हे। जाते हैं, मंह से कबचन 
निकालते हैं । शीघ्र हो क्रोचित है! जाते हैं ओं।र जब किमी 
दास्तिहान में पास हेशकर एक सार्टी फिक्रट पा लेते हैं तेः घमरठ 
से फूलकर अपने के ऐसा समभने लगते हैं कि जितना वे 
जानते ओर समभते हैं संसार में केादे नहीं ससफता । 
कहिये ऐसी शिक्षा से क्या लाभ हेगा। हस इस लिये बालकेा 
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के शिक्षा देते ओर पाठशाला में भेजते हैं क्षि ज सज्जन और 
भले हे। जावें। सब से भारी बात उनके यह सोखना अवश्य 
है कि वे अपने प्रभु परमेश्वर के। प्रेम करें जिम ने उन्हें 
उत्पन्त किया और सदा रक्षा करता रहता है । लसको सारे 
तन मन घन से सेवा कर और उसका राज्य अपने देश में 
प्रचार इसके सिवाय यह भी शअधति उचित हे कि अपने 
पडेसियें के! अपने समाल प्रेम करें शेर सदा भलाडे करने 
में सिद्द रहें परन्‍त बड़े शेक् को बाल कब पाठ्शालाओं 
में बालका के ऐस) शिक्षा नहीं सिलती और इमसे देश को 
बड़ी हानि हेशतती है। कभी २ देखने में खाता है कि जिन 
लड़के के मातर पिता ने कभी शराब नहों पी ने कभी चशट 
अर शिगार पिया लनके लड़के पढ़ लिखकर ऐेमी बरी शरोे 
वात सीख जाते हैं कि कहने के योग्य नहीं पर सत्यानपय 

साहिब ऐसी पाठशाले में डाले गये थे जहा प्रत्थेक बालक के 
एक अले!खी पुस्तक भी एक घंटे सिखादे जाती थी जिसका 
नाम घम्मपुस्तक अथात बैबल है। जैसी की बहुचा लड़के को 
रीति है कि उन में से बहुत इस पुस्तक के। मन सगा के नहीं 
पढ़ना चाहते वही सत्यानचन की भो हुदे कि उन्होंने उस 
अन्चे गरू  ऋ्ररऋणेन्क महाशय से क्रोधित हेशकर कहा में ते 
बैबल न पढेंगा और न केवल इतना ही किया पर और लड़के 
के बहका के ओर एंका करके कहा कि साहिब यदि आप 
हमके। यह पुस्तक पढ़ावेंगे ला हम सब के सब पाठशाला 
काल देवगे । साहिब ने उत्तर दिया कि हे बालका इसको 
कुछ चिन्ता नहों तम चाहे! ते। सब के सब पाठशाला देड़ 
दो परन्त चस्सेशारत्र पढ़ाना में कदापि किसी रोति से त्याग 
न करुगा और उसी दिन से क्रकशेन्क साहिब और सो अधिक 
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सन लगाके बेबल को शिक्षा देने में तत्पर हुये यहां ला कि 
कभी २ लड़के उनकी शिक्षा से थर थझाने लगते थे जैसा कि 
प्राचीन काल भें पावल प्रेरित को शिक्षा से फीलिक्स राजा 
कांपने और थर थराने लगा था यदि चाहे ते इस बणतल 
के प्रेरितां की क्रिया के २६ व पछ्ने में पढ़ ले बिषय बहुत 
समे!हर ओर पढ़ने के याग्य है ॥ 

सत्यानवन साहिब लीन बरस ले उस उत्तम भक्त से शिक्षा 
पाते रहे | आप किमी कए पर जाइये ओर देखिये कि बडी 
खड़ी शिला निबल घास फस्त की रस्सिये के रगढ के बार २ 
खाने से थित जाती हैं ते कया उत्तम शिक्षा मे अन्चकार 
लाश ने शैीवा । किसी में कहा हे 

प्रालि से रगठढ करे जा कोाईे। 
शबगल प्रगट चन्दन से हेोदई ॥ 

समझे हदुय में प्रकाश हे। ने लगा | घरूल सुथ्ये की किरणें चमकने 
खगी। यह झान छुशा कि सनुप्य पापी है। में सो ते मनुष्य का 
पत्र हूं झवरु्य मेरा सन पाप को और दाड़ने चाहता है 7 इस 
से में केसे निस्तार पार्क। मप की जाह और पविशन्वता कैधे प्राप्त 
हे। । क्रिस पास जावे पापो जन, किससे पाजे मुक्ति का घन, 
किससे मिले सन कर ज्ञान, किससे मिले सुक्ति का दान ॥ 

केघल यह जान णेला कि हसारे देश का घम्से सिथ्या और 
कल्पित है बश नहीं बतमान समय की ते! यही दशा है 
कि लाखें य॒त्रा परुष जिन्होंने स्कले और कालेजें में मली 
भांति विद्या प्राप्त की ऐ कहते हैं कि हमारे देश के और 
पुरषे के घम्म में खेट है हां बहुत ऐसे भो हैं जे जाति 
पांति का भेद नहों रखते अपने देश घम्म पर हंसते और 
अपने सन से नये नये वम्से निकालते जाते हैं पर इससे क्यए 
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मभाभ । शद॒ता, पवित्रता, कुशलता, सेल, मिलाप, प्रेम, शांति, 
हेश्यर की भक्ति प्लार पापों की क्षमा कहां हैं। घन्य वे जिन 
के मन शाह हैं क्योंकि वे इेश्वर के देखेगे। सत्यानचन ने 
कंकड़ो के फेंक के अपनी मेोली में हीरे और मेतती भर 
लिये उसने जाना कि में बढ़ा पापी हूं और योश ख्रीष्ट 
पापियें के पापों के नाश करने और सन की शहद्दि और 
पवित्रता देने के सिद्ठ है और उसने भारी २ दुःख और क्लेश 
सह के उसके अपना गुर और त्राणकत्तों सान लिया। प्यारे 
स्रोष्टिपान हाना बहुत कठिन बात है। माता, पिला, भाड़े, 
बन्चुओं, जाति, पांति, साथियों इत्यादि से अलग हे। जाना 
केसा कठिन है। हां यह बात तो हे कि जे! ख्रीष्टियान हेना 
चाहता है वह कभी अपने प्यारों से शझलग हे।ना नहीं चाहता 
पर शेक को बात है कि वे आप ही उसके अलग कर देते 
हैं। सत्यानधन ने चाहा था कि वह निक्केदीसून के समान 
चुप के से ससका दास बन जाते परन्त इश्वर का आत्मा ते 
उसे यह शिक्षा देता था कि बहादुर के समान मेरे नास के 
सभे| के सामने मान ले और अंत में यही हुआ कि बह ख्रीष्ट 
के पास सभे के दे के क्राया ओर उससे शांति और पापों 
को क्षमा प्राप्त को + उसके स्रीष्टियान होते छी चारों तरफ 
बड़ी हल चल मच गई । सब विद्याथियों ने पाठशाला जाना 
छोड दिया ओर लेाग सत्यानचन के! भी नाना प्रकार से 
सताने लगे । कचहरी अदालत सें भी वह लाये गये परन्त 
लस परमेश्वर ने उनको सहायता की शोर उन्हें बचाया ॥ 

सन्‌ १८४७. में वह जल संस्कार पाक़े प्रभु के दास हुये 
खीष्टियान हेने के उपरान्त उन्होंने शिक्षा पाना न लोढ़ा 

न्हों बे ० + € 

प्रन्‍्त शिक्षा प्राके उन्होंने आरो को सहायता की । सम ९८५१ 
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में उन्‍हें'ने मेट्रिक्यूलेशन की परीक्षा में पहिला दरजा मेडल 
के साथ प्राप्त किया | अंगरेजी में बहन बहुत येग्य थे और 
अपनी सारी विद्या और ज्ञान अपने देश के बड़े और छेटे 
लेगे के सुधारने आर उनके प्रभु के राज्य में लाने में खर्च 
किया। प्रत्येक जन के उचित है कि जे। उत्तम दान देश्वर 
उसके देता है वह उसके संसार की भलाई भें लगा देवे । उनकी 
शिक्षा और परिश्रम के द्वारा सैकड़े सनुष्य प्रभु के सेवक हे। 
गये । उनका सब बखान करना ते। कठिन है परन्त यहां 
थेवडा सा लिख दिया गया है जिससे प्रगट हेय कि मसीही 
हेने से क्या कुछ होता है ॥ 
जिस दिन से सत्यानयन साहहित्र ने सत्रीष्ट पर विश्वास 
किया उसी दिन से सन से यह ठान लिया कि में अपने देश 
के लागे। के किस प्रकार से ख्रीए्ट प्रसम॒ के चरणे। पर लाऊ । 
' भेंने इस स्थान में उनकी पत्नी का कुछ वबणन नहों किया । बह 
भी एक कुलीन भक्त की बेठी बड़ी घमेपकारणी ओर 
सुशोला थी । सन्‌ १८५९ में वे देने पति पत्नी इंगलेन्ड देश 
को यात्रा करने के गये और वहां रहकर उन्हें।ने कई व्याख्यान 
हिन्दुस्तान के विषय सुनाये । बह कहते हैं कि शाक की 
घात है को बहुत से यराय निवासी सारत ब में रहकर ख्रीष्ट 
के अपने जीवन में नहों दशर ते हैं श्र इस कारण अन्य सता- 
बलस्‍्बी उनके देख कर और उनके का मे। के से द कर ख्रीष्टथर्म्स 
' से भागते हैं। विलायत के बहुत लोगें के शिषय उनका बिचार 
थाकिवेबड़ेपरमार्थो दुयावन्त संपमी और ऐसे लोग हैं जिन्होंने 
पूरे रीति से अपने के देश्वर के अपेण कर दिया है ॥ 
सत्यानधन साहिबने अंगरेजी ओर तामिल भाषाओं में कई 
पुस्तक लिखों हैं जे बहुत मने।हर और पढ़ने के योग्य हैं और 
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करते उत्तम बाते देश को भलादे के लिये लिखों हैं जिनका 
5उयोरा यहां करना कठिन है। वह परिश्रम करने झोर भलाईे 
करने में कभी आलसी न रहते थे | उनके जोवन में उनको 
बड़ी अभिलाया इस बात की रहती थी कि में | किस प्रकार 
से अपने देशी भादयें के प्रभु ख्रोष्ट के पास लाऊं। सन ९८८२ 
में सन्‍्हेंने मद्रास बिश्वपाठशाला की ओर से फेलोआपखब- 
सट्भररास यनिवरसिटी का पद्‌ पाया और सन १८८४ में वहां 
के लाई बजिशप साहिब ने बो- हो. को पदवो से सन्‍्हें आम- 
बित किया । वह अपनी सत्य ला विश्वास येप्ग्य और अपने 
काम में तत्पर रहे त्रौर सन १८७० में याड़ी सी बीसारो के हे ने 
पर परलेक केश सिधघारे । लनको सत्य का ससाजार सुनके 
बहुत लोगी के शे।क हुआ अरेर बढ़े २ सहाशयों ने समाचार 
पत्रों और व्याख्याने के ट्रारा शपना २ शोक प्रकाशित कियए॥ 

पाप उनके जोवन के पढने से जान सक्ते हे कि बढ़ स्वार्थी 
नहीं थे परन्त अपने प्रभु के पद दिप्हीं पर चल के संसार दे! 
ससके पास खोंचना चाहते णे | प्रत्येक सच्चे सझोष्टियान का 
जीवन छेसा हो होना चाहिये ॥ 

बह मनुष्य कया ही घन्य हे जे! पापियों के मत पर नहीं 
चला ओर अपराधियों के पथ पर खड़ा नहीं हुआ और 
ईनन्‍्दकां को सभा सें नहों बैठा परन्त परमेश्वर को व्यवस्था 
में उसको प्रसन्नता है आर उप्तको व्यवस्था पर वह दिन रात 
च्यान करेगा से वह उस्त पेउ के समान हेागा जे। जल की चारों 
पर लगाया गया जे झपनश फल अपनो ऋत पर देगा ओर 
उसके पत्ते न मरझावेंगे ॥र जे वह करेगा सब भाग्यवानोी 
से करेगा ! 
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साहिब की पत्नी का जीवन ठत्तान्त | 


सब काल आर सब देशें में बहुल सित्रयां बढ़ी नाभी और 
माननोय वोतो हैं हमारे भारतबर् में सी स्लियां हथ बात 
में प्रशंसा योग्य हैं कि वे बड़ी चर्म्मी और किश्वास येप्प 
शगिनी जाती हें | हां सनके अब्ला नास ते अबवफष्य दिया 
गया है से इस में सनन्‍्देह नहीं कि ते ऐसी ही हैं । इसी कारण 
प्रत्येक पुछष के। चाहिये क्षि उनका आादुर और रब्मातन करें । 
बहुचा करके देखने में शाया हे कि जिन बालके की माता 
/ चर्म्मी, सुशोल, सत्यवादी और मिलनसार और मिठ्येकली हे।ती 
हैं उनके खालक भी बेसे ही निकलते हैं | प्राचीन काल में 
इस देश में स्त्रियों का बड़ा झादर हाता था यह इस देश की 
प्राचीन पुस्तकों से प्रगट है। हां कहीं कहीं शा््रों और 
पुराणां में लनके ऐसा ठहरा दिया है कि उनकी बाते पर 
विश्वास न करना चाहिये वे ओशुशें से भरी हैं पर यह देशण 
प्रत्येक रत्री पर लगाना असम्भव और भारी ऋरता है परन्त 
शेक की बात है कि ऐसी दशा क्व हमारे देश के बहुत लेगे 
की है। गई है पर प्राचीन काल में यह न थी। एक दो वाक्यें 
से यह बात समर में आरा सक्तो है कि जब कभी हस सागे में 
चले जाते हैं ते! बहुचा यह सुनते हैं। सीता रास, राचा कृष्ण 
इन से जान पढ़ता है कि ख््रियां का बढ़ा मान होता था 
नहों ते! नमस्कार करने में उनका नास पुरुषें से पहिले न 
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खाता इसका कहां तक बखान करें। परन्तु उस पिला परमेश्वर 
का जे हमारा रूष्टिकत्तो, पालनशत्तों ओर मुक्तिदाता है! 
केाटान, चन्यवाद्‌ हे। कि उन दिले केश! हम कुछ कुछ फिर 
देखने लगे हैं जिन में स्त्रियों का आदर सन्मान द्वाता था। 
अर यह खस्रीष्टिययम्स को शिक्षा का कारण है। शिक्षा का 
कल अवश्य प्रगट हेातता है इस कारण ईश्वर के भक्तीं के 
ऊअति अवश्य है कि थे इस बात में साहस करते जाये ओर 
छेम्मलत न हारे। संसार के सुधारभे ओर इेश्वर के उत्तम 
और आनन्ददायक राज्य के प्रचार करने में इतिहास से प्रगट 
हे।ता है कि बहादुर आर भक्त जनें ने अपने प्राणें के भी 
अपण कर दिया है ॥ 

किसी स्थान में एक कंवारी स्‍ल्री के जिघय यह जिखा है 
कि जव्बायेल दूत ने आके उसे प्रणाम करके कहा “हे फनु- 
ग्रहीत कल्याण परभेण्वर तेरे संग है स्त्रियां में तू घन्य है ! 
यदि हम सिलत्रियें! के प्रणंता श्िषयक इतिहासे के बणन 
करने लगें ते अन्ना बादे के जीवन द्॒त्तान्त लिखने का अवसर 
न पायेंगे इस कारण शब खन्ना बाद का थेडा सा बखान करे ॥ 

यह अन्ना बाद दक्षिण देश के एक सनेाहर ओर सुन्दर 
नगर में तारोख़ २० अप्रेल सन १८३२ में उत्पन्न हुद्दे थों । उन 
के पिता बड़े आदर येग्य पुरुष ओर देश्वर के परम भक्त थे 
और यह उनकी अकेली पुत्रो थीं इस कारण माता पिता को 


कण 


बड़ी प्यारो थों । इनके माता पिता का विश्वास खोष्टिपास- . 


धम्से पर था जिस घम्म के विधय आज ले हमारे देश निवासी 
बहुत ही थेाड़ा जानते होंगे। जान ते जावे परन्तु शाक 
की बात है कि वे जानना नहीं चाहते और जब केाई उप- 
देशक उनके! सनभाने लगता है ते! देखने में जाता कि बहुचा 
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बहुत पक्ष पात करते हैं आर शीघ्र ही एक कान से सुनते और 
दूसरे कान से उड़ा देते हैं। रामायण में एक श्लेक है--- 


सुलभाः पुरुषा राजन सतलतंप्रिय बादिनः। 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः ॥ 


अथ इसका यह है कि हे राजा सदा मोठी २ बाते के कहने 
वाले मनुष्य बहुत मिल सक्ते हैं पर जे बात ऐसी है कि 
सुन्न में ता कडबवी पर हित करने बाली है बैसी बात का 
कहने वाला भी दुलेभ है और सुत्ने वाला भी दुर्लभ है। बाल 
अवस्था में अन्ना बाई के दुलार से माता पिता अन्ना 
अणेकियस नास से पुकारते थे इन के पिता देव सगयस जान, 
ख्री ष्टियान सरठली के पादरी साहिब थे जे। दक्षिण के किसी 
बहुत प्राचोन श्रीष्टियान घराने से सस्वन्ध रखते थे इसी 
घराने में दानिएल पिलाइया साहिब नवाज हैदर अली की 
सेवकाई में का हे भारी पदवी पर स्थित थे प्लैर हैदर अली 
भो इनकी विश्वास येर्यलता ओर अपने खीष्टियानघर्म्स पर 
पक्के बिश्वासी हेने के कारण से इनका बढ़ा आदर समान 
करता ओर भरोसा रखता था । दानिएल पिलाइया साहिब 
ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें का टीका जरमन भाषा 
से तामिल में किया था। ये पुस्तकें भक्ति सम्बन्धी हैं जिन 
के दक्तिण के खरोष्टियान आज कल भी बड़े प्रेम से पढ़ते हैं। 
अन्ना बादे के पिता देव सगयस जान बड़े नासी है। गये हैं ॥ 

अब जिस दशा में छोटी अन्ना बाई अपने माता पिता की 
अकेली पुत्री थी आर पिता उसके बहुत दुलार प्यार करते 
थे आर जब प्रभु ख्रीष्ट के नाम का लपदेश करने कहीं बाहर 
जाते थे ते! अपनी पुत्री के भी साथ लें जाया करते थे और 
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बह श्पनों लड़काई से हो कद्े लेटी २ बाते में अपने पिता 
की सहायता किया करती थे | पिता की इच्छा यह हुऐं कि 
अन्ता अंगरेजी भाषा सोखे आर इस हेत से वह कई अंगरेज 
मेम साहिबान के हाथी में लोड दी गदे जा अन्ना के बडे 
प्रेम के साथ रखती थीं और शिक्षा दिया करती थीं । कुद 
काल बीतने पर यह लकड़ी भली भांति अंगरेजी बालने लगी 
इससे उसका बढह़र हो लाभ हुआ क्योंकि सद्ास सगर में उस 
का बड़ा आदुर मान होने लगा ओर बहुत से सज्जनोां से इस 
भाषः जानने के द्वारा ससकी जान पहिचान हे! गदे । एक 
समय वह अपने माता पिता के साथ किसी अंगरेज नवाब 
जादी के पास सेंट करने के! गढ्ढे । नवाब साहिब की भेम 
साहिबा उस लड़की की उत्तम अंगरेजी बेलने पर बहुत प्रसन्न हुडू 
क्योंकि उस समय को दशा यह थी कि दक्षिण देश में सत्नी ते। 
क्य। पर पुरुष भी इस साषा के। बहुत ही कम जानते थे । 
देखे। विद्या के पढ़ने से कैसे लाभ हेते हैं । हमारे देश के 
लागें की आखें अब ले नहीं खली हैं। व कहते हैं लडकियेए 
के! विद्या पढ़ाने से क्‍या लाभ क्या उनके। कचहरी दरवार 
करना है ओर इस कारण लाखे लढ॒कियां अज्ञान रहती हैं 
झार इस दशा में देश की उत्तराति नहीं हाततोी । प्यारे पढ़ने- 
हारे एक पहिये को गाड़ी नहीं चल सक्तो । लड़का ते थी 

ए*- पास किया हुआ हे पर जिस लट्षकी से उसका गठ बंधन 
छ्वोता है वह महा मृढ़ झार शाज्ञान है ता ऐसी दशा में मेल 
आओपएर कुशल आनन्द कैसे हे। सक्ता है। जब लड़के उत्पन्न हे।ते 
हैं ते उनको क्‍या दशा है क्योकि माता ते। अज्ञान है जिसके 
साथ लड़के लडकियां अपना बालापन बिताते हैं। चाहिये 
कि लकके लढ॒किये। का माता पहिले शझपसी गेद में हो शिक्षा 
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देव और शिक्षा केवल अक्षरों आर भाषा का जानना नहों है 
परन्त देश्वर की भक्ति और प्रेम में शित्ता दी जावे। वह देश 
घन्य है, वह घराना घन्य है, जिसमें लड़के लडकियां झ्पनी 
लडकादे से उसके जानने लगते हैं जिससे जीवन का सुधार 
होता और मर॒क्तिरक्न प्राप्त होता हे यदि बरा न लगे तेः 
यह सत्य है कि हिन्दुस्तान में जे। हिन्दू आर मुसलमानों में 
से प्रभ यीश ख्रीष्ट के! चारण कर लेते हैं यह उत्तम 
अ्रवसर उनके मिलता हे पर शोक को बात है कि उन में से 
भी बहुलेरे शालसो डेश जाते ओर संसारी रंग में रंग जाते 
जेर नाम के ही ख्रोष्टियान रह जाते हैं। ऐसे लेग निकस्सें 
हैं उनका जन्म हो व्यर्थ है। ते बकरी के सपने के समान हैं 
जे। उसके गले भें रहते हैं परन्‍्त उनसे दूध प्राप्त नहीं होता । 
थे अपने प्रभ के! अपने घस्म के शोर अपने सखी प्टियान भाइये 
' का लजाते हैं। ख्री्ट प्रभ का बचन हे कि तम्हारा प्रकाश 
संसार के लागे के सामने ऐसा चमके कि थे तम्हारे शम कामे 
का देखकर देश्लवर का गणरनबाद करे। लेखक जब ऐसे नाम 
के ख्रीशियाने के देखता है ते उनके देखने से ससके भी 
लज्जा आतो है। जे काई खोट्रियान ऐसी दशा में हे। उसके 
अब भी जागने ओर चेतने का अवसर है।॥ 

सन ९८४९ में अन्य बाई का ब्याह उस सज्जन सत्यानधन 
के साथ हुआ जे इश्वर विद्यालय में पादरी साहिब होने के 
लिये शास्त्रों का अभ्यास कर रहा था। हेणश्कर ने ठोक जेड़ा 
जेाड दिया ओर इससे उसके नाम की महिसा आर सनन्‍्मान 
हुआ सन १८५० में अन्ना बाई के पति के! किपो नगर में जाना 
पढ़ा कि वहां जाके रहें आर ख्रोष्ट प्रभ के नाम का उपदेश 
लेागें के देवे। यहां अन्ना बादे ने हिन्दू आर मसीही बालकें 
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के लिये एक पाठशाला खेल दो जिसमें वह अपने आप शिक्षा 
देने लगीं । इसके उपरान्त सन ९८६३ में वे दानों मद्रास शहर 
के गये ओर वहां देश्वर ने उन्हें जोवल भर का परमाथिक 
ओर झाति उत्तम काम दिया जे। किसो रोसति से बिसराया 
नहीं जा सक्ता आर भारतबर्ष की अबलाओं के आज ले 
जिससे बढ़ा हो लाभ पहुंच रहा है वह यह हे कि जे स्त्रियां 
परदे में रहतीं है श्र बाहर आती जाती नहों हैं उनके 
शिक्षा दी जावे । इस कास को नेव डालनेहारो अन्ना बादे 
थीं। जाप प्रत्येक बडे नगर में ऐशर काम होते देखते हैं कि 
प्रंगरेज मिस साहिबान आर हिन्दस्तानी ससोहो झिलत्रयां 
प्रतिदिन घर घर जाकर स्त्रियां का उत्तम २ काम सिखलातों 
पढ़ाने लिखाने में सहायता करती और उन्हें सत्य साग 
बताती हैं न केवल यही पर इसी काम के द्वारा इन दिन 
में स्त्रियां डाकुर ओर वेद्य की परीक्षा सें कासयायी प्राप्त कर 
के हमारे हिन्दुस्तान को झित्रियों को ब्याथि आर रोगों का 
चिकित्सा भी करती हैं। ये सब ख्रीष्टथम्म का प्रभाव हे । 
स्त्रियां ने ते! बडी २ बहादरोी के काम किये हैं इसके! ले।ग 
इतिहास द्वारा जानते हैागे पर यह सब से बढ़कर है जे! अन्ना 
बादे ने किया । जब इस काम के उन्होंने शञारम्भ किया था 
ते! बड़ी बी कठिनाइयां सहनी पढ़ों परन्त चोरज ओर 
साहस से उन्‍होंने जय पादे जार खीष्ट का सुसमायथार अपनी 
हिन्दू बहिले के सुगमता से देने लगीं। उन्होंने इसके सिवाय 
कद पाठशाला भी लडकियों के लिये मद्रास नगर में खोल 
दीं ।, इस दाने कामे के करने अथोत लडकियां ओर स्लियोा 
के शिक्षा देने में उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया प्र 
ऐसे ऐसे कामे में बड़ी विश्यास पात्र पाई गई । उनकी पत्नियों 
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मे भी इसी कास के करने में उनका श्नकरणा किया ओर रूस 
रोति से एक स्त्री के द्वारा हिन्दस्तान*के कितना बडा लाभ 
पहुंचा । लेाग कभी कभी यह द्रष्टान्त कहा करते हैं। जैसे 
सादे बाप तेसे तेके लरका, जैसे जेके घर द्वार तेसे तेका फरका। 
से। यह कहप्वत ठीक है। एक बात कहने आर सोचने के 
येग्य है से यह है कि आप हिन्दुस्तान को यात्रा उत्तर से 
दर्क्ष्यन खार परव से पच्छिसम तक कीजिये पर शअञ्राप इस बात 
के कभी न सुनियेगा कि क्ाई माता पिता लड़को के जन्म से 
प्रसन्न भया है। | वे चाहते हैं कि लकी उत्पन्न ही न हेते 
कभी २ यह भी देखने में काया है कि हिन्दस्तान के खीष्टि- 
यान भी लड़कों के जन्म से कुछ अप्रसन्न से हे! जाते हैं आर 
यह केवल संगत का प्रभाव और देश प्रभाव है । पर इतना 
कहना बस है कि ऐसा खिचार ठोक नहीं यह केवल अज्ञानता 
का कारण हे जय हमारे देश में ठस सत्य परमेश्वर का झान 
फैल जाथेगा तब इस प्रकार का अंधकार अवश्य नाश हो 
जावेगा । क्येंकि परमेश्वर का ज्ञान हो सब प्रकार के अंधकार 
झौार शज़ान का नाश करनेहारा है। प्यारों ज्षे! हो से हो 
सचित है कि हम उस सत्य ज्ञान की खोज करें ॥ 

अच्ला बाद भी तो एक लड़कों हो थो और उसके उत्तम 
स्वभाव शओौर भलादे के कारण जे! उसने बड़ा क्लेश उठा के 
हमारे देश की कन्याओं के सुधारा छोर उन में विद्या और 
जान का प्रचार किया इससे बहुत सज्जन जने की गाढ़ी मित्रता 
प्राप्त की । उन भें से दे! का नाम लिखना बहुत अवश्य है 
जिन लोगे ने हिन्दस्तान का इतिहास पढ़ा है वे उन लाडे 
साहिबे के। जानते होंगे । पहिले लाडे भेपषियर साहिब को 
मेस साहिबा अन्ना थाई के कामे से बहुत प्रसन्न थीं और 
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उनकी भारी मित्र हो गई । झोर इस प्रप्तन्नता ञ्ोर मित्रता 
का निशान यह था कि लाढ साहिब की मेम साहिबा ने उन 
के। एक उत्तम पाठशाला जेानेथपियर पाक में बनवादे थी 
अन्ना बाद के। दे दो । दूसरे होवट साहिब की मेम साहिबा 
ने भी अन्ना बाई के काम में बैसी ही प्रधन्नता ओर मित्रता प्रयट 
की जैसा कि ऊपर बणेन हुआ यह होवटे साहिब मद्रास के 
गवनर थे। देखिये जे! काई इेश्वर की महिसा प्रगट करे चाहे 
वह गरोब हो चाहे अमीर स्त्री हो अथवा परुष अवश्य देश्वर 
ससके आदर झोर सन्‍्मान से आभषणित कर देता है। हे पढने 
हारो जब हमारा देश ईश्वर से हरेगा उसझे प्रेम करेगा और 
उस्त प्रभ क्लीष्ट का ज्ञान प्राप्त करके उसका शअवलस्बन करेगा 
तबथ हो कुशल ओर कल्याण के प्राप्त होगा | तरह तरह के 
नये नथे घम्मा के डंके क्रीर नाना प्रकार की संसारी विद्या 
यादि से कुशल प्राप्त नहों हो सक्तो । ये सब ते नाना 
बिथि के पदार्थ हैं परन्‍त नमक यीश ख्तीष्ट है उसके बिना ये 
सब फोके हैं । इस जमक के अपने काम में लाश और चखो 
कौर जाने। कि वह बहा मज़ेदार हे और संसार के! सुधारने 
हारा है अन्ना बाद केवल पाठशालाओओं ही में शिक्षा न देती 
थों परनन्‍त अपने देश को बहिनें के लिये उन्‍होंने कहे उत्तम 
पुस्तक भी लिखों जिन से श्ित्रियों के! बहुत लाभ हुआ ॥ 
इसके उपरान्त वह अपने पति के साथ रूः महीने के लिये 
विलायत गई ओर वहां तन मन से उन्होंने धनी सख्लीह्ियान 
लागों में परिश्रम करके उन्हें समझाया कि भारतबर्ष की अब- 
लाओों की आत्मिक झोर शारीरिक सहायता करने में यत्र 
करे । विलायत वाले के लिये वहां उन्‍होंने एक पसतक लिख 
कर भी बटवा दो जिसमें भारतबर्ष को अश्वलाओों का बखान 
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ली भांति से लिखा था। बहादर स्त्री गौर परुषें का यही 
घम्स हैं कि वे अपने देश की भलाई में जीवन बितावें अपने 
पढो सियों को प्यार करें घोर जे! कह रचित और इेश्वर की 
आजा अनसार है उसके ससान अपना जीवन काटे । जहां 
सुमति कशल ञर हेण्वर का भय है वहां सघ कुछ कल्याण ही 
होता है परनत जहां लोग नाना प्रकार के जाति के बन्धचन 
मृत्तिपजा, देश, देघषो ओर अपस्वार्थीपन के बश में पढे हये हैं 
वहा शांति और कुशल का केवल नाम हो नाम है। विद्या 
पढ़ना अति उत्तम ते है परन्तु यदि सत्य देश्वर का ज्ञान 
नहीं है ते! विद्य? से कछ लाभ नहों । अन्ना बादे के! ऐसे 
उत्तम गण कहां से प्राप्त हथे वह सद। कंगाली के बीच में जातीं 
उनकी हर प्रकार से सहायता करतीं उन्होंने अपना सारा 
जीवन अपसे देश की लडकियं शोर स्त्रियों की मलाई करने 
में बिताया | अपनी लड़कियों के लिये एक उत्तम नमूना हुई, 
अपने पति के काम में सद; सह्लायक रहीं । क्या घर में क्या 
बाहर और हर कहीं उनका उत्तम जीवन एक नमूना था। 
बह नम्र हृदय, सीधी सभे। को प्रेस करनेहारी, लज्जावन्त और 
निर्देषी थीं। उनका जीवन शहूतः और पवित्रता और नेक 
कामे से परिपुर्ण था। चाहिये कि हमारे देश को बहिन ऐसी 
औिलियों का बखश्न सुनकर ऊपन। जीवन उनके समान बिलादें। 
परन्त से/चने की छात है कि ऐसा उत्तम जीवन शरीर आचरण 
कहां से प्राप्त होता है। हां हम मान ते लेते हैं कि उमारे 

श॒ की स्त्रियां भी .कह्े उत्तम गुणों से बिभधित हैं पर अन्ना 
बाई की ससानता को प्राप्त नहों कर सक्तों । सत्र और परुष 
बालक और छद्ठ, कंगाल शऔर धनी, राजर और प्रजा सभेए के 
सुचरने का हमारी समझ में एक ही उपाय है कि थे उस सत 
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गरु प्रसभ योश ख्ीष्ट जगततारक के जीवन का अनकरणा करें। 
कदापि हमारी इस बरत पर लाग ध्यान न करेगे और कहेंगे 
कि हम पक्ष पात करते हैं ते! हम केवल उनसे यही कहते हैं 
कि सादे आप कृपा करके शोर परमेश्वर से प्राथेना कर कर 
के सुसमाचार के पढ़ा, डरे मत, लज्जित मत है। और हमें 
विश्वास है कि देश्बर अपने पवित्रात्मा के द्वारा आप की प्रेरणा 
करेगा और आप के सत्य सागे पर लाथेगा॥ 


बविलायत से ले'टने पर अन्‍्ता बाढे करू रोगी सी हेने लगीं 
शरीर थीरे २ निबेल होने लगा क्रीौर कभी २ बहुत दःखी हैः 
जाया करती थीं परन्‍त इन सब दःखे के हे।ने पर भी वह अनन्‍द 
घोर शांति से रहती थीं। देखिये इस संसार में शरीर का 
रोग और सत्यु का दुःख और अपने कुटुम्ल से विलुडन अधर्म्सी 
आर घर्मी सभे के| होता है परन्‍त जे! इदेश्वर के प्रेमी हैं 
सनके दःख और सत्य में भी शांति ओऔरेर आनन्द है। भाक्ति 
की कसे।टी तब जान पड़ती है जब अआखों से दिखाई नहीं 
देता, शरीर निबल हो जाता, मंह से ठोक २ वाक्य नहीं 
निकलते, थोड़ा सा भो कास करने से मारो थक्ावट आा जाती 
अपने पराथे के कॉठिनता से पहिचानता शझ्ोर स्मरण शक्ति 
कास नहीं देती उसी दशा में बिदित हो जाता है कि वह जन 
स्वर्गीय है अथवा संसारिक चाहे वह रोगो होके सत्य के निकट 
पहुंच गया हो और बेलने की भी शक्ति न हे! ते भी उसके एक 
दी बचनों से ससके सन की दशा प्रगट हो जाती है । घम्मे- 
पुस्तक में लिखा है कि घर्मी की सृत्यु घन्य है ॥ 


जी लो देह निरोेग और जो लॉ जरातन। 
सरू जो लो बलवान आयु अरू इन्द्रिन के गन 0 


( 9३ ) 
ते। लॉ निज कल्याण करन को जतन बिचारत । 
वह पश्डित वह चीर बीर जे! प्रथम सम्हारत ४ 
फिर होत कहा जजर भये जप तप संयम नहिं बनत । 
भभकाय उठ्यो निजभवन जबतब क्योंकर कूप छवि खनत ॥ 
से: खरसन को झआायु राति में बोतत आये । 
ताके आथों आधच छठ बालापन साले ॥ 
रहे यहे दिन आाधि व्यावि गृह काज समेये । 
नाना खिथि बकयाद करत सबहिन के खोये। ॥ 
जल की तश्ंग बुद बुद सदश देह खेह हो जात है। 
सुख कहा कहा इन नरक को जासों फूलत गत है ७ 





४०६५ ८४0६ +++++ 
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मिस लीलावती सिंह । 
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प्रिय पाठका अप्णा है कि ञ्राप ने इस छेटी सी पुस्तक के/ 
सली भांति पढ़ लो होगी श्लौर इन जीवन खत्तान्ता के पढ़ने 
से फछ शिक्षा भी प्राप्त की हेगी। मनष्य का सारा घम्स दसो 
खात में है कि अपने कत्ता परमात्मा के प्रेम करे श्रीर उसको 
समानता प्राप्त करता जावे और इस बिगड़े क्रोर पापमय 
संसार के सुधार के सुन्दर आर पवित्र बनाता जात ते यह 
संसार सनेहर झ्रीर स्व ससातन हे जावेगा। आणा है कि 
इन थादे से पत्रों के पढ़ने से श्राप थक न गये हेगे। किसी 
ने कहा जहां से तहां नाोसे श्राप से बिन्‍लतो है कि चोरज से 
मिस लोलावती सिंह के जीवन के! भी पढ़ दंवें ॥ 

संसार में आज ले ऐसी बहुत जातियां हे जे| बेटी के जन्म 
से कदा'प आझाननद नहों हेोतों साना उनके संह उनका जन्म 
सुनने से काले हे| जाते हैं। ऐसी जातियां इसी देश में थे 
जेश लकी के उत्पन्न होते हो नाश कर डालतों थो पर 
छृपबर का चनय हे। कि सरकार झंगरेज बहाटर ने इन करी- 
तिथें ओ बरूद कर दिया खीर विद्या ओर खीएष्टियानधम्म की 
शिक्षा से हवा उल्लडी बहने लगी कि यतंभान समय सें ले!ग 
पषनी अपनो पत्नियां, खिनां शक्रीर बहिनां का पाठशालाओं 
में भेज २ कर शिक्षा दिलया रहे हैं। ऐसे शत्य घम्स की हस 
प्रशंसा करते हें जिस में खियां का आदर समान अर सत्कार 
किया जाता है। हम उन चम्भी झीर योग्य सख्िियां के घन्‍्य 
फहते हैं जेः ऋप्ज दाल घर घर जाकर शिक्षा देतीं और संसार 
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के सुधारने की नीव डाल रहों हैं और हम के शआाशा है कि 
परमेश्वर उन की शिक्षा और परिश्रम पर अपनी बढ़ी जझ्ाशीब 
देगा । स्ियों का घम्म ऐसा बणेन किया गया है:--- 

वह स्त्री चन्य है जे! अपने पति की अआज्ञानसार चलतो है 
जे। किसो को बरादे और निनन्‍दा नहों करतीं । श्पना ठोक 
ठीक काम घर में करती और घर के शद्ध और स्वच्छ रखती 
है अपने लडके लडकियों के उत्तम शिक्षा देती देश्वर का सागे 
सिखाती घर उन्हें उत्तम भागा में चलाती है। वह सत्री घन्‍्य 
है जा प्रातःःकाल लठकर इदेश्वर से प्राथेना करतो शोर अपने 
बच्चों का! भी उसी सागे पर चलाती है। जिस का आचरण 
जत्तम खीर पवित्र है जे अपने बालके के! स्वच्छ श्रोर सुथरा 
रखती है । खपने पति के दःख सुख में भागो रहती है। जे 
कंगाल नहों है कौर न क्रोधित हेश्ती है परन्‍्त प्रत्येक के 
फेोसल शझीर मधर उत्तर देती है। जिस हक मंह से गाली गलेाज 
कोर कठोर बचन नहीं निकलता जिस के दिचार में सदा यह 
रहता हे कि इंश्वर उसे देखता रहता है। जे व्यथ खच नहीं 
सठाती झौर अपने पति की सम्मति सदा सब यातो में लिया 
करती है। जे। घर की प्रत्येक ढस्त का उस के ठीक ठोक 
स्थान में रखती झीर घर में जाला चोसा नहों रहने देती है। 
चघन्य है वह स्त्री जे ठीक ससय पर अपने सल्‍तान सहित 
देश्वर उपासना घर में पहुंच जाती और देश्वर का बचन 
अपने बालके सहित मनसा बाचा शोर कमंणा से सनती आर 
पालन करतो है। चन्य है वह सर्त्रो जे! घर घर घुम कर 
पंचयात में नहों पढ़ती और जे! अपनी पड़िस'नियों के आ- 
चरण सुधारने के लिये एक उत्तम नमूना हे! जाती है। जे 
सदा सोने पिरोने अथवा घर के कास काज़ वा परादे सेवा 
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में लगों रहता जे! कूठ नहों बेलती ओर मिथ्या भाषण से 
घिन करती है जे! सभों' का आदर करतो श्र सदा देश्वर 
का भय रखती है ऐसी स्त्री धन्य है। ऐसी ही स्त्रियों! में से 
लोीलावती सिंह नाम एक हुईं है जे! थोड़े दिन हुये कि 
स्वगंचाम के अमरोका देश में प्राप्त हुईं । आशा है |क इस 
देश में बहुत लाग हेंगे जिन्होंने उस के बिषय कुछ न कुछ 
सुना हागा। परन्तु बहुत ऐसे हैं जे। उसके बिषय कुछ नहीं 
जानते से उन के लिये हम यहां थाड़ा सा बणेन मिस 
लीलावतो सिंह के विषय लिखते हैं | इस में ते! सन्देह नहीं 
है कि परुषे ने इस संसार में बडे बडे काम किये हैं परन्त 
बतंसान समय में सत्री२्टियान स्तियां वह कास कर रहो हैं 
जिस को प्रशंसा प्रत्येक बद्धिमान परुष के करना अवश्य है 
हां कदापि कोई कहेगा कि हिन्दूधम्स में भो ऐसी स्त्रियां हुई 
हैं जिन्हें। मे बडे बडे काम किये हैं ते हस इस के उत्तर में 
पन्चपात रहित ह्ाके यह कहते हैं कि निःसन्दह ऐसा करना 
यथाथ हे परनत जहां ला हम ने उनके विषय सीखा है हम 
के यही ज्ञात हुआ कि उन का कास और हो प्रकार का था 
अथात संसार के उत्तम और शंद्ु बनाने इत्यादि का लस में 

अ्रंश किंचत न था। हां एक बात हे कि बतंसान समय में 
हिन्दर्शों में श्रधात आय्ये समाजियों में एकाथ ऐसी रत्री हे। 
जाती है जे इस प्रकार का काय्ये करती है। आय्ये और 
हिन्दू में में कुछ भेद नहीं सममता क्येंकि आय्ये समाज भी 
हि एक जाखा अथाोत डालो है। परनत यह प्रभाव 
सब्र हम घम्म का है । बतेमान समय में बहुचा सब 
घम्भां के लोग खोष्टियानचम्म का अनकरण कर रहे हैं शोर 
बहुत उत्तम भी है परन्त इस प्रकार के कामें में कुछ शक्ति नहों 
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क्योंकि शक्ति का सेता ते प्रभ यीश स्रीष्ट ही है जिस की सब 
बाते के ते! आप लेते जाते है परनत उस त्राणशकत्तो ओर जगत 
त्राता से शत्रता और बिरेचथ करते चले जाते हैं से! ऐसो 
बात उस सड़े फल के समान हैं कि बाहर से ते! वह बहुत 
सुन्दर दिखादे देता है परनत भीतर सर्वथा कीडे। अर 

डाहट से भरा है । इस बात में काई पक्तपात नहों हे 
ओर ज्ञानी पुरुषों के! इस पर ध्यान करके बिचार करना 
चाहिये ॥ 

मिस लोलावती सिंह का जन्म १४ दिसम्बर सन्‌ ९८६८ में 
गेारखपुर नगर में हुआ था। वह खीष्टियान घराने में से थी 
क्योंकि उस के परपिता ने जे! राजपूत कुल का थर दस घस्स 
के ग्रहण किया था इस कारण लोलावली के देखने से हो यह 
ज्ञात हेता था कि वह केसे कम से है और न केवल यही 
परन्‍त उस के गणे। से भो यह बिदित होता था। वह अपने 
डोल डैाल में बहुत पोढ़ी श्रोर स्वतत्र स्वभाव को थी। लड़क- 
पन में कन्‍्यायों के साथ खेलते समय उसके व्यवहार से ऐसा 
प्रगट होता था कि वह याचाओं की सन्‍तान हे परनन्‍त धन्य 
है उस घम्म के जिस का उस ने अलम्ब किया और उस प्रभ 
स्रीष्ट के जिस की वह भक्त थी कि उसके अनग्रह ने उसके 
नम्र कोसल शांति ञ्ौर मेल मिलाप का स्वभाव प्रदान किया। 
यही ते खोष्टियानथम्स की श्रेष्टता है कि उस में यह शक्ति 
पादे जाती है कि वह स्वभाव के बदल के सनष्य के नया 
कर देता अथोत्‌ संस्कार करने को शक्ति देता है। उस को 
माता का दहानत लड़कपन हो में हे! गया था इस लिये 
अपनो प्यारी माता के बिषय केवल वह इतना जानती थी 
कि वह चमेलो के फूलों के बड़ा प्रेम करती और फारसी 
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भाषा को कविता की बढ़ी रसिक थी और माता के ये दो 
गुण मिस लोलावती के स्वभाव में जीवन भर राज्य करते रहे 
वह फुलवारो लगाने विरुओं में पानी देने और अंगरेजी 
कविता कहने अर सुनने से सदा हषित रहा करती थी ॥ 
साला के मरने के पोले वह एक गांव की मिशन पाठशाला 
में प्रतिदिन पढ़ने के जाया करती थी परन्‍्त शाक की बात 
यह थी कि साता के समान केाई ऐसा न था जे! उस के 
शांति देवे और सुथि लेवे क्योंक्षि पिला ते। सरकारों नाकर 
था इस कारण वह सरकाए को सेवा हो से ऐसा अवक्ाण 
न पाता था कि अपनी पुत्री को यथा येग्य सुचि लेते और 
शुस लिये उसने यह उत्तम छकिचार किया कि लड़की के! मिस 
थेवन साहिबा को कन्या पाठशाला में लखनऊं भेजे यहां 
पाठशाला में आने से साने। मिस लीलावती ने एक प्रकार की 
नदे रूष्टि देखो। नहे नदे कन्या जे। चारों दिशा से आती थी 
उन के देखती और उन से मित्रता हेश्ती थी परन्‍्त पाठ- 
शाला में उस समय ऐसी उत्तम शिक्षा देनेवाली सख्तरियां न थी 
जैसी कि शञ्राज कल मिलती हें से! मिस लोलावतोी का यह 
कहना कि में ने अपने जाप के शिक्षा दो किसी प्रकार ठोक 
है पर मिस थोवने साहिबा जे! एक उत्तम ख्रीधष्टियान थीं उन 
के उत्तम आचरण झौर ख्रीष्ठ के समान जोवन का उस पर 
सारो प्रभाव दिन प्रतिदिन होता गया वह मिस थोवने 
साहिबा के विषय ये लिखती है कि में उसे सन्‌ १८८२ से 
जानने लगी क्योंकि पहिले ते में लाटो लेएटो कक्षाशओं में 
पढ़ती थी इस कारण उससे मुझ से बहुत संगति न हुई किन्त 
अब में बडी क्काश में आई से में उसे जानने लगी वह बे 
मेरे बड़े आनन्द का था मिस थावने हम के भाषा (अंगरेजी) 
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सिखाती थी परनत जब कभी अंगरेजी कविता पढ़ती थी ते 
माने हमारे हृदय बहादरी और ब्म्वेरत्व से भर देती थी | 
जब में पह्िले पह्दिल पाठशाला में आई ते एक भी पोचे 
अ्रर फल का नास न जानतो थी परनन्‍त आज इस फलवाड़ो 
में घूमते हुये मुफे उस को शिक्षा स्मरण आतो है वह हमें 
प्रत्येक फूज पत्ता छक्ष इत्यादि के विषय किस प्रकार से सम- 
काया करती थी । में उसकी शआादित्यथार की चम्मशिक्षा के 
भी किसतो प्रकार से भल नहीं रुक्तो क्योंकि उन समया में बह 
खात्मिक राज्य के नियमे के बडी उत्तमता से समकातो थो। 
उस को बातें से बहत अधिक हम के! उरूका मनेहर अर 
खीए्टिपान जीघन शिक्षा दे रहा हे वह हर समय आनन्द ओर 
प्रत्येक बात से प्रसन्न रहतों थो । हमारे कपड़ों से वह जला- 
पन न रखती थी जैसा कि बहुचा लेगा का स्वभाव है एक 

देन को बात है कि में एक सुन्दर अंगरेजी कपला पहिरे हये 
लस की चेको के पास खड़ी हुई थी कि इलने में एक सिश- 
नरो साहिब कमरे में आ पहुंच ओर उन्होंने भेरे कपडों पर 
दृष्टि करके मिस थावन से ये कहा मिस थावने आप अपनी 
लड़कियों के अंगरेजी कपड़े पह्दिरने देती हो ? और तिस पर 
भी ऐसे उत्तम “इस पर मिस थावने साहिबा ने उन महाशय 
के। उत्तर दिया कि में अपनी लड़कियों के खाने पोने और 
कपड़ों लक्तों के द्वियय में हाथ नहीं डालती में उन के उत्तम 
आचरण के सांचे में ढालने का यत्र करतो रहती हूं और मेरी 
आशा है कि शेष सब ठोक है| जावेगा। बैबल के इस पद के 
वह बहुत प्यार करती थी कि “अ्रक्तर मारता है परन्‍त आत्मा 
जीवन दाता है” क्रौर इस आत्मिक शिक्षा से बडी आशोष 
प्राप्त हुईं । उस से सदा मेरे जिषय में यह यत्ष किया कि सें 
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भारतबधे के! प्यार करू और सदा उसका पक्ष लं और अंत 
यह हुआ कि में ने अंग्रेजी कपडे स्वेथा त्याग दिये ॥ 

मिस थावने साहिबा ने हमें एक ओर उत्तस बात के विषय 
शिक्षा दी से! वह यह है कि हम अपने आप से ख्रीष्टियान- 
घम्सम के फ़िलावे वह हक्‍्म से हर इतवार के दो दो करके 
अपसे साथ गाड़ी पर ले जाया करतों थीं और हम उन जड़े 
परदानशीन घरे में छाटो ९ कनन्‍्याओं के इकटूा कर के उस 
अनग्रहीत योश त्राणकत्तों की शिक्षा दिया करतो थों जे 
लेटे बालकों के! प्यार करता है। उन की यह शीति थी कि 
साग में वह हमें लन बीर मिशनरियेों के ब्िषय जिन्‍्हेने दस 
संसार में क्या कुछ करके दिखा दिया कथा कहा करतो था 
यह यह भो कहा करती थों आर कहते समय उन का मसंह 
आनन्द के मारे चमकने लगता था कि लढ़कियों यदि एक 
बार तम देश्वर को सेवा का स्व्राद चीख ले ते! तम्हारा सन 
किसी कौर खात की ओर न लगेगा। जितना मिस लीलावती 
सिंह मिस थावन साहिब के विषय जानती थी वैसा कदापि 
कादे दूसरी लड़की न जानतो होगी ओर उन के गुणा का 
कौर स्लनीट्टियान जीवन श्र श्ाचरण का असर लोलावती 
सिंह पर बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा जिस का फल दिन 
प्रतिदिन बढ़ता ही गया ॥ 

मिस लोलावतोी सिंह की विद्या के विषय इतना ही कहना 
अस होगा कि उस ने विश्वविद्यालय की सब परीक्षा परी 
अ्रथोत एनर्ट्स एफ- ए- बी: ए- श्रौर एम- ए* यद्यपि बह 
बडी चघनी नहों थी तेभी जे। कुछ अपने परिश्रम से उपाजन 
करतो थी । ठसका भारी अंश अनाथ लड़कियों की सहायता 
में खचे किया करतो थी। उसने अपना पूरा जीवन कालेज 
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को लड्षक्षियों का शिक्षा देने में बिताया और सदा हिन्दुस्तान 
की खियें को उद्तेलि का यत्र करती रहती थी । सन १५७५८ में 
अधिक काम का भार पहने के कारण उसका साथा पिराने लगा 
और नोद भी नम आती थी लब उसे छः महीने को झूटी पहाड़ों 
पर जाने के लिये मिली यहां आने से उसकी शारीरिक दशा की 
ते क्‍या परनन्‍त आत्मिक दशा की भी बड़ी उल्नति हुझे यहां 
एकाल्त में आने से श्लौर उन ऊंये २ हिस पतों पर द्रष्टि करने 
से उस ने देश्वर के महा काय्यां के देखा मानों झेश्वर पपने 
सहाकाय्थां के द्वारा ठलस पर प्रगट भया और उसका प्रेस उस 
पर और भी शधिक बढ़ गया ! शरोर और आरत्सा में बल- 
वान होकर मिस सिंह अपने काल पर फिर लेट आईदे खेर 
इस खाल का यत्र किया कि विद्यार्थियों के इस बात की 
शिक्षा देने में खधिक परिश्रम किया जावे कि थे सत्य खी छ्टियान 
जोवन व्यतीत करें मिस थेवव साहिषा को क्या पाठशाला 
में ख्नो प्टिपान कन्याओं के। देह कहे हिन्दू और ब्रह्मों भी पढ़ती 
थीं यद्य पिथे स्त्री ्टियान ते। नहीं हुईं परन्‍्त मिस सिंह की आत्मिक 
शिक्षा का उन पर बढ़ा प्रभाव हुआ परन्त अंगरेज और यरे। 
शियन लडकियां पर जे पहाड़ी पाटशाली से यहां पढने आर 
थीं ओर जिन्होंने वहां के'दे विद्वाम हिन्दुस्तानो स्त्री न देखो 
थो उनके जोवन पर मिस सिंह को शिक्षा का बड़ा प्रभाव पढा 
क्योंकि उन्हें इस बात का आशचय्ये हुआ कि लखनऊ के काले ज॑ 
में एक हिन्दुस्तानी स्त्री प्रोफेसर है जिस का आादुर सन्‍्म/म सब 
करते हैं। उसकी सब्र से बड़ी इच्छा इस बात को रहा करतो थी 
फि वह हिन्दुस्तानो लड़कियें को हर एक ब/(त में उन्नति देखे ॥ 
मिस सिंह के! कालेज में काम करते हुये थेड़े हो दिन 
घोते ये कि मिस येावने के अमेरिका जाना पढ़ा कि वहां 
]] 
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जाके पाठशाला के लिये रुपये इकट्रे करे और जुलाई सन 
१८७७ में मिस श्ेावने और मिस सिंह देने अमेरिका पहुंचीं 
ओर यद॑द्यपि मिस सिंह वहां केघल दाही खरस रहो परन्त 
उन बरसे में उस ने बहुत सो नइ नह बात देखीं जिन के 
यह जीवन भर न भली । इस के पहिले लसने कभी सभाओं 
फेसाम्हने ओर सणहलियों में बेधडक हे।के व्याख्यान न दिये 
थे परन्त देश्वर के अनुग्रह से वह्ठ वहां उत्तम अंगरेजी भाषा 
में बड़ो मचुरता और मनेाहरता के साथ' ब्याख्यान देने लगो 
शूस से मिस थेावने ओर सेसैटी के सेक्रेटरियां के। खड़ा 
आनन्द और अरश्चय्ये हुआ क्रि हिन्दुस्तानी स्त्रियां कहां 
तक उन्नति कर मक्तो हैं इस बात के बिघय भारतबाः सियें के। 
असनन्‍द हेाना फरार साहस करके अपनी अपनो क्यों केः 
सफ्तम विद्या और हेश्वर का भय सिखाना चाहिये इसो से 
देश का परिवत्तेन होता है। जहां जहां अमेरिका में मिस 
सिंह ने ढ्य। ख्यान दिये सुनकर सब लेग आनन्द हुये | विशप 
गेवने साहिब उनके पहिले ढयाख्यान का बखान या करनले हैं 
कि उस सभा में उसके अथोत मिस सिंह के साम्हने तीन सेए 
बड़े बड़े विद्वान पादरी और कदापि एक सहस्त बुद्धिसान 
जैगर चतर सुननेहारे बेठे थे मिस सिंह अपना उत्तम ओऔपएर 
मने।हर हिन्दुस्तानी पहिराहन पहिने हुये उस बड़ा सभा 
के साम्हने अपनत व्याख्यान सुनाने के! आके सपस्थित हे 
गड्ढे जब सभापति सभा सदें के। मिस सिंह के विषय बता 
चुका ते। मिस सिंह ने मधुर शब्द से स्पष्टता के साथ कि एक 
खालक भी उसकी सममक ले सभे के साम्हने अपने दयाख्यान 
के द्वारा यह प्राथेना की कि भारतबर्ष की ख्रियों के! हाइर 
इक्‍्युकेशन अर्थात ऊंची शिक्षा देने में अमेरिका निवासो 
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सहापता करें सुनमेहारों ने बढ़े आनन्द जार आश्यण्यें से 
इस ठयाख्यान के। सुना किस्त इस बल से उन के बहा हो 
अआरचय्पे हुआ कि उस को अंगरेजी भाषा बहुत हो उत्तम 
थी । जहां कहीं मिस सिंह अमेरिका सें गड्ढे खबह आदर और 
सन्‍मान से ऐसी ग्रहण को गह साने केादे देवो अमेरिका में 
स्वग से उतरी है। पाठशाला के लिये उन्होंने ६०००० रूपया 
बकटूा क्षिया | श्रब आप अमेरिका के लेगे का परसा्थ और 
प्रेम देखिये कि थे स्रीष्टियधम्म फैलाने ओर हिन्दुस्तान की 
सनन्‍्बति के लिये कया कुछ कर रहे हैं । लीलावतो के। उन्होंने 
केसा बडा आदर दिया और सनन्‍्मास किया | ओर यह साठ 
हजार रूपया प्रायः अमेरिका को स्त्रियां ने ही दिया कार 
निज करके कंगाला मे जब सिम सिंह भारतबष के लेटो 
ले उसने उन स्त्रियां की उदारता का खखान किया | क्या 
हमें भो उनका अनुसरण न करना चाहिये कि अपने देश 
घासियां में विद्या और घम्म का डंका बजावें? मिस सिंह को 
यात्रा से न केवल अमेरिका के परन्‍्त आर सरुथाने के लेाग 
भी बहुत प्रसन्न हुये वह यह न जानतो थो कि लेोग उसका 
इस प्रकार हे आदर सत्झार करेंगे तो भी ऐसो गाग्यता प्राप्त 
करने आर इस प्रकार का आदर मान पाने पर उसने प्रभ के 
सन्‍मख अपने के। झ्लोर भी नस्र किया। उस के स्वभाव में 
अपस्वार्थ न था पर वह सदा अपने प्रभ के प्रेम करती ओर 
जसके घम्स को उन्तलि चाहतो थो उसके हृदय में हिन्दुस्तान 
की भलादे और अपने मित्रों की भलादे का सदा ध्याम रहता 
था और इसी कारण हर एक ठससे प्रसत्न रहता ओर उसके 
प्रेम करता था उसके केामल स्वभाव के कारण लड़के लड़कियां 
भो उसे प्रेम करते थे परन्‍्त दस का कास कठिन था क्योंकि 


(६४ ) 


मये नये लेगें| के! मार बार व्याख्यात शुनाने आर बहुत 
परिश्रम करने से यह निबल हेके बोसार पड गड्ढे किनत हेश्वर 
की बड़ी दया से वह फिर चंगी हुईं और भारतबषे के। लिटी। 
जहाज़ में बैठने के कुछ काल पहिले न्‍्यूयाक की एक बड़ो 
फानफ्रन्स में ढयारख्यान दिये इसका बणेन विशप थेवन साहिय 
छुस प्रकार से करते हैं कि जेसा असर समिम सिंह के ढ्याख्पाने। 
ने इन हजारों मनुष्यों पर छाला जे। न्य्याक को इस सभा में 
बइकटे हुये थे वैसा कदापि कहीं दूसरे स्थान में न पढ़ा हे।गा। 
बे २ ज्ञानी आर बिद्वानों के यह प्रगट हे गया कि जे 
जाति प्रभ यीणश ख्रीष्ट के थम्मे के! ग्रहण करती है उस की 
उलनन्‍्तति होली है। सारो सभा के लेगे के भो यह बात 
प्रगट हे! गछ्दे कि थदि हिन्दुस्तान खीडष्टियान हे! जाय ते 
बक्या कर एशिया के लिये न कर सकेगा। दि्सिम्बर सन ७७" 
में उस ने अपने रोाजमासचे में यह लिखा कि में देश्वर से 
कालेज के ख्च के लिये रुपये को प्रा्थेना करती थी परन्त 
लस ने मर्झे यह बतलाया कि ते अपने के मे दे और भेरे 
समान अपना जीवन जिता सस समय से मेरो प्राथना रुपये 
के लिये नहीं परन्त इस लिये रहलो हे कि में सब याते में 
स्लीए प्रभ के समान होती जाऊं ॥ 

मिस सिंह के। कालेज में फाम करते हुये एक बरस हुआ 
था कि तशरोख ३१ अगसल सन १९८०१ में मिस येवन साहिबा 
का देहान्त हुआ आर इस से उस के! भारो शोक हुआ। 
थह लिखतोी है फि तेइस बरस से अधिक हुये हेंगे तब से में 
मिस थेवने खाहिबा के जानती हूं आर उस के साथ रहो 
भी खेर में जे। श्िना साता की थो वह मेरे लिये माता है। 
गदे थी में पड़ नश्टीं समकती थी कि यह अमेरिकन आओरर मैं 
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हिन्दुस्तानी हूं में ठस के साथ ऐसी स्वतंत्रता से रहती थी 
कैसे काई अपनी मा के साथ रहती हा “यह भारी आदर है 
अणा है कि प्रत्येक मिशनरो साहिब और साहिबा ऐसाहो 
आदर प्राप्त करें १९०९ में उसने यह कहा कि जब कभी थेावने 
का नाम थ्रा जाता है ते! हिन्दुस्तानो लोागें के मन प्रेम से 
भर जाते दें कारण यह है कि मिस थेवन और विशप थे बने 
हम के प्रेम करते और भरोसा रखते थे आर इसो कारण से 
उन के काम में उन्तसि हुई हे! सक्ता है कि आप किसी 
जाति के लिये अपना प्राण भी अ्पण कर देव परन्‍त जब ली 
क्राप उस जाति पर भरोसा न करें और अपना प्रेम न दिखाये 
ते आप का नास बहुत दिनों तक न चलेगा | ये देने हमें 
प्यार करते प्रार हम पर भरोसा रखते थे और वे अपने 
सत्तम ओर ख्रीष्ट समान गण से खहुतेां के अपने समान बना 
खना के यहां का काम करने के दे।ड गये ॥ 

मिस थेदम के मरने के पीछे कालेज के पूरे काम का प्रबंच 
मिस सिंह पर आके पड़ा। कालेज को प्रिनसिपल ते एऋ 
अमेरिकन मिस साहिबा ही रही पर पूरा २ सारा काम मिस 
सिंह पर पढ़ा जे। अब वायस प्रिनसिपल स्थापित को गहेे थो 
प्रोर कास भी ऐसी उत्तमता से चलाया कि किसी प्रकार की किसी 
बात में न्‍्यूनता न आदे | इस में सन्देह नहों कि हिन्दुस्तानो 
ख्रीष्टियाने में ऐसे लेग हैं जे। काय्यां का प्रबन्ध भली भांति 
कर सक्ते हैं उन में से एक सिस सिंह हो के! देख लीजिये । 
मिस थेवन के समान मिस लोलाथतो सिंह भी हर एच 
पाठशाला की लड़की के! प्यार करती ओर इस कारण सभे 
को प्यारो है! गदे थो वह कद्दे लडकियों की सहायता रुपये 
'घैसे से उन के पढ़ाने भें किया करती थी पर उस को इच्छा 
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सदा यही रही कि यदि उसके पास रुपया हेतता ते! वह हर 
एक स्रीष्टियान लड़की के! जे। भली भांति विद्या प्राप्त करने 
चाहती है सहायता करती वह सन १९०९ के अपरेल मास में 
किसी के। इस प्रकार को पत्री लिखती है कि में १५० बरस को 
खय से अपने अनाथ भादे, बहिने क्रेर भतीजे, भतोजियें की 
महायता कर रही हूं लगभग दस बालकों को रक्षा इस समय 
देश्वर की कृपा से भेरे द्वारा होती है इस कारण न मुझे 
समय रहता है और न मेरे पास चन है कि पस्तके खरोद 
कर पढ़ें ञ्राप जानती हैं कि सोने के कास में मेरा सन किसो 
रीति से नहों लगता परनन्‍त तिस पर भी एक गरसो को ऋत 
भर ६० रूपये कमाने के लिये में वही काम करती रहो जिस 
से कि अपने एक बोसार अनाथ भाड़े की दवा दारू में सहायता 
करूं। वह सहायता करने के कामे में कभी कडऋडाती न थो 
खेर उस की यह भो रोति थी कि ऐसो बाते को शिक्षा 
आरों का भी दे | स्रीष्टियान भाहे बहिने के ऐसी २ बाते 
का नमना मिस सिंह से लेना बहुत अवश्य है ॥ 

मिस सिंह केवल अपने कटम्बियां ओर पाठशाला को 
लडकिया हो को भलाहे की चिन्ता मे न रहतो थो परन्त 
यह भी कि वह हिन्दुस्तान की भलाई भी बहुताई से चाहती 
थी पर वह उन लोगे। के देख कर शे।क करती थो जे। बते 
मान ससमयसें ज्ञान रहित उपाये से स्वतंत्रता प्राप्त कर ने को चिन्ता 
कर रहे हैं| उसका यह दूढ़ बिश्वास था कि केवल ख्री ष्टिया न घस्से 
हो सब जातियों में मेल मिलाप ओर एका करा सक्ता है उसका 
सिद्दान्त यह था कि अपने देश से पाप नाश करना आर लेागा 
के शहु आर पविन्न बनाना ओर उन्हें अच्छे २ कामे। में लगाना 
यही देश की भलाई चाहना और प्यार करना है ॥ 
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सन १९०१9 में वह एक सभा में जाने के लिये जे! जापान में 
हेने बाली थी चुनी गदे । इस में सारे संसार से ख्लोशिपान 
स्त्री पुरुष आके उपस्थित हुये थे। ओर मिस सिंह ने सभें 
के। अपने ढ्याख्याने ओर उत्तम आचरण से प्रसन्न किया । 
वह कहती है कि जापान देश बड़ा सुन्दर है लेग अपने घरों 
ऋरर सडके गलियों आर मागों के अति स्वच्छता से रखते 
हैं। स्त्री पुरुष आर बालक फूल पत्तों का बहुत प्यार करते 
हैं परन्तु उस देश को सब से उत्तम बात जे। मिस सिंह के 
मन में गड़ी से जापानियों की स्वतंत्रता थी कार यह उनके 
कामे से प्रगट होती थो क्योंकि कद्े सत्रीष्टियान मडलियां 
ऐसी हैं जे अपने खर्च का आप प्रबंध कर लेतो हैं। यदि 
हम जापान की यात्रा का पूरा बखान करेंगे तो ससय अधिक 
र्यतीत है। जायगा इस कारण उसे हम छोड़ देते हैं। इस 
जापानी कानफ्र नस सें मिस सिंह ने जापानो स्त्रियों की बड़ों 
प्रशंता को है परनत उस के हृदय में अपने देश को स्त्रियां के 
बिषय कुछ शेक के चिन्ह जान पड़ते थे वह जापान के 
बिषय कहती है कि हां यहां सब कुछ ठीक झर सुन्दर है 
परन्तु मेरी दशा ते उत्त माता के समान है जे! सदा अपने 
रोगी ओर निरबल बच्चे के! ध्यान में रखतो है पर दूसरों के 
सुन्दर और सष्ट पुष्ट बालकों का उसे ध्यान नहीं रहता। 
ख्रियें को सभा में लस ने इस बात को प्राथना को कि 
हिन्दुस्तानी स्त्रियों के उत्तम ओर भारी काम दिये जावे हां 
यह ते सच है कि हिन्दुस्तानो लड़कियों में अब ले ऐसो 
विद्वान नहीं मिलती कि भारी कामे का बेका उठावें ओर 
जे हैं भी उन के काम नहीं सिलता इस कारण प्रा्थेना है 
कि वे इस काम में भागो को जाये जिस में संडली का सुधार 
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हेवे। आर इस रीति से एक पक्की आर बलवान संडलो 
हिन्दुस्तान में है| जाय ॥ 


सन ९८०८ में मिस सिंह ने एक ढ्याख्यान सिनसिनटोी में 
दिया जिस में वह पहिले ते! जाघान और हिन्दुस्तान को 
स्त्रियों के। बराखर समभने से कुछ मिकको सी जान पड़ो 
क्ये।क्ति उस देश में से। स्त्रियां में से निन्‍नानवे पाठशाला में 
पढ़ती हैं परन्त हिन्दुस्तान में केवल एक हज़ार में से केवल 
सात हो स्त्री पढ़ी लिखी अथवा पाठशाला के जानेवाली हैं 
परनलत जब में ने पशिहता रामाबादे, सेराव जो का घराना 
मिस चक्रबती और बीसे औरो का ध्यान किया ते समझे 
साहस हुआ और सें ने समका कि हमारे देश में भी ऐसी २ 
स्त्रियां हैं जे विद्या और ज्ञान में श्शार ओर देश बासिया से 
कछ कम नहों हैं और हमें श्विष्यास है कि देश्वर ऐसा दिन 
लावेगा कि इसो भारतबर्ष को स्त्रियां को शिक्षा से सारा 
एशिया प्रकाश है! जावेगा ॥ 


निदान मिस सिंह के देशों देश को यात्रा करने से यह 
लाभ हुआ कि उस ने अपने देश ओर सिज करके अपने बर्गे 
को भलाई सेचो । हिन्दुस्तान सस का थ्यारा था। प्रत्येक 
सती ओर कन्या की केवल वह भलादे ही चाहती थी । 
पाठ्शाला को ग_औ्रर कालेज की लड़कियां उसे ऐसा प्यार शेर 
दुलार करती थों माने वह उन की साता ओर बढ़ी बहिन 
हैं आर ये सब गुण उस में कहां से उत्पन्न हुये । यह सब कुद्ध 
स्रोष्टियथम्से का प्रभाव था। हिन्दुस्तान के लखनऊ थेवने 
कालेज में लो उस का कास हो था परनन्‍त उस से यरुप 
अमेरिका और जापान में भो जाकर यह गहार लगाई कि 


(६९) 


हिन्दुस्तान की स्त्रियां योग्य हैं उन के विद्या और सत्य 
घब्से में शिक्षा देने को आप लाग रूद्ठायता कीजिये ४ 

से। भारत निवासो भादेया, लडकियां और स्त्रिये! के 
पढ़ाने लिखाने के लाभ प्रगट हैं ओर अब बद्धिमान लेग 
बात के जानते जाते हैं परन्‍त तिस पर भी अनगिनित ऐसे हैं 
भे। सती ओर कन्या शिक्षा का बिराच करले हैं। वे कहते हैं 
कि स्त्री विद्वान हे।ने से अपने पतियां की अवज्ञा करती हैं 
चर के काम काज में मन नहीं लगातीं अपने निज घम्म के! तच्छ 
सममभने लगती ओर अहंकारो हे! जाती हैं परन्‍्त यह ते! भल 
है ऐसा कदापि न समफना चाहिये। आप के चस्मे में भो ऐसी 
सैकड़े स्लियां हे! गदे और अथ भी हैं उन में से किसो को यह 
दशा न थी जे। आप बिचार करते हैं। विद्या पढ़ने से सझिल्रय 
बिगढती नहीं परन्त सुचर जातो हैं। पाप से दुःख से अज्ञानतः! 
से निधनता और दरिद्रता से आप उसी समय त्राण पावेंगे जकू 
कि आप के देश को बहू बेटियां आर साता इत्यादि विद्वान 
आर सत्य चम्म के प्राप्त करगी | हा तब हो आप अपने सनष्य 
ऊन्‍्सम पाने का सुख पावगे # 

मिस लोलावतोी सिद्ध के पवित्र जोवन ओर छत्तम कासखे' 
का हम आर बहुत बखान कर सक्त हैं परनन्‍त कदापि आफ 
पढलते २ थक गये आर नहों चाहते कि आप के! ओर थकार्वे 
से! हम इतना आर कहेंगे कि वह सन १९०८ अगस्त सहोरे 
में फिर दूसरो बार अमेरिका देश के गहे आर उस ने वहां 
के लाने के उभारने, शिक्षा देने और व्याख्यान देने इत्यादि 
में इतना भारो परिश्रम किया कि रोगी हे! गदह यह सब 
भारतब्षे की स्त्री और फन्‍्यायें के लिये था। इस में सन्देंह 
नहीं कि इस समय भो अमेरिकन सज्जनें ने उसे बड़ा आदर 
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(९9) 
दिया परन्तु उस का काम इस संसार में समाप्त हुआ और 
तारोख ८ मई सन १९४९ में दिन के दस बजे अमेरिका देश के 
जिख्यात नगर शिकागों में उस का देहान्त हुआ वहां एक 
सने।हर पहाडी पर जिस के ऊपर से सुन्दर नडी शर लेटी 
छोटी पहाडियां दिखाई देती है उस को समाधि बनाई गई 
है। यद॑ाुयि वहां उस का समतक शरीर उस समाधि में है तेः 
भो बह समाधि से सहस्तों बदिमान अमेरिकन स्क्ियां के 
ड्यार्यान दे रही है और देती रहेगी कि है शमेरिकन 
खीछ्टियान बहिने हमारे हिन्दुस्तान को रित्रयों के प्रकाश 
दे। उस को समाधि पर यह लिखा गया हें “इंफ्चर को शांति 
लस के मुख पर दिखाई देती थो”? निःसनन्‍्देह लस ने अपने 
स्वामी के काम में शांति प्लरार विश्राम प्राप्त क्रिया उस को 
बैबल में एक पद्‌ यह है जिस पर उप्त ने चिन्ह लगाया हे ॥ 


हे प्यारो अभी हम देश्वर के सन्‍्तान हैं और अब ले! यह 
प्रगट नहीं हुआ कि हम क्या होगे परन्त जानते हैं कि जे। 
प्रगट हाय ते हस उस के समान होंगे क्योकि उप के जैसा 
यह है तेसए देखेंगे ॥ 
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